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श्री जेन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा 


आगम-सुत्त अन्थमाका 
अन्ध : २ 


निररगंधं पावयणं सु्ाणि 


आयधारो 
तह 
आयार-चूला 


( मूल-पाठ, पाठान्तर, गब्द-पघुची आदि ) 


वाचना प्रमुख 


आचार तुलसी 


सम्पादक 
मुनि नथमल 
(निकाय-सचिव ) 


प्रकाशक 
जेन खझ़ताम्बर तेरापंथी महासभा 
आगम-साहित्य प्रकाशन समिति 


३, पोचुंगीज चर्च स्ट्रीट 
कलकत्ता-१ 


प्रबन्ध -सम्पादक : 
शआीअन्ए शामपुरिया, बी० कॉम ०, बी० एल० 


संकछक : 
आदर साहित्य संघ 
चूर ( राजस्थान ) 


अआर्थिक-पसहायक : 
श्वी रामलाल हंसराज गोलछा 
गबिराटनगर ( नेपाल ) 


दिसम्बर, १६६७ 
प्रति-संख्या 


१२००० 


पुष्ठांक : 
धरेरे 


सुद्रक : 

न्यू रोशन भिष्टिंग जक्स 
३१/१, लोअर बितपुर रोड 
कलकत्ता- १ 
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कै प्रह्लो($ इच्लारल्त 


समपंण 


पवाहिया जेण सुयस्स धारा, 
गणे समत्ये सम माणसे वि। 
जो हेउभूओ स्स पवायणस्स, 
कालुस्स तस्स प्पणिहाण पुव्व ॥ 


जिसने श्रत की धार बहाई, 
सकल मंघ में मेरे मन में। 
हेतुभूत श्रुत-सम्पादन में, 
कालगणी को विमल भाव से ॥ 


विनयातबनतः 
आचार्य तुलसी 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिर्बंचनीय होता है, उस माली का जो अपने हाथों से उत्त : 
और सिंचित द्रुम-निकुझज को पल्‍्लवित, पुष्पित और फलित हुआ देखता है और 
उप्त कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नों से प्राणवान्‌ बना देखता 
है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जेन-आगमों का शोधपूर्ण 
सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमें लगें। संकल्प फलवान्‌ बना 
और वसा ही हुआ | मे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य में संलग्न हो 
गया। अतः मेरे इस अन्तस्तोष में में उन सबको समभागी बनाना चाहता हूँ, जो 
इस प्रवृत्ति में संविभागी रहे हैं । संक्षेप में बह तंविभाग इस प्रकार है :--- 
सम्पादक : मुनि नथमल 
( निकाय-सचिव ) 
सहयोगी : मुनि दुलहराज 
पाठ्संशोधन_. : मुनि सुदर्शन 
”.. : मुनि मधुकर 
”. ; मुनि हीरालाल 
गब्द-सूची ४. ; मुनि श्रीचन्द्र 
४. : मुनि हनुमानमल (सरदारशहर) 
संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव 
से अपना संविभाग समर्पित किया है, उन सबको में आशीर्वाद देता हैं और 
कामना करता हूँ कि उनका भविष्य इस महान्‌ कार्य का भविष्य बने । 


“आचार्य तुलसी 


प्रन्थानुक्रम 


तमपंण 

अन्तस्तोष 

प्रकाशकीय 

सम्पादकीय 

भूमिका 

विषयालुक्रप 
आयारो :; विसयन्सूची 
आयार-चुला ; विसय-सूची 


संकेत-निर्देशिका 
आयारो प० १-१०८ 
आयार-चुला प्ृ० १०९-३४८ 
परिशिष्ट * 


१. आयारो : संक्षिप्त पाठ, पूते स्थल और आधार-स्थल निर्देश 
२. भआायार-चुला : संक्षिप्त पाठ, पूत स्थल और आघार-स्थल निर्देश 
हे. वाचान्तर तथा आलोच्य पाठ 
शुद्धिपत्रम्‌ : 
१०-आयारी मृल-पाठ 
२-आयार-चुला मूल-पाठ 
३-आयारो पाठान्तर 
४-आयार-चूला पाठान्तर 
५-परिशिष्ट-२ 
आयारो शब्द-सूची 
आयार-चूला शब्द-मूची 
शुद्धि और आपूरक-पत्र 
१-आयारो शब्द-सूची 
२-आयपार-चूला शब्द-सूची 


प्रकाशकीय 


आग्म-सुत्त प्न्थमाला का यह द्वितीय अन्य पाठकों के सम्मुख रखते हुए अत्यन्त हे 
हो रहा है। इस प्रत्यमाला का प्रथम प्रन्य 'दसवेआडियं तह उत्तरज्कपणानि' प्रकाशित 
हो चुका है, जिसमें दशवेकालिक और उत्तराध्ययत--ये दोनों आगम एक साथ हैं। 

प्रस्तुत प्रन्ध में प्रथणथ अड्ड आचारांग के दो श्रृतस्नांध क्रमशः: 'आयारो' और 
'आयार-चुला' के नाम से प्रकाशित हो रहे हैं । 

पाठ संशोधन और निर्षारण में जो परिश्रम किया गया है, वह ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ 
से सहज ही समझा जा सकता है। 'जाव' और अव्य पूर्य स्थलों की बड़ी खोज के साथ 
पूति कर दी गई है। इस तरह मूल-पांठ पाठकों के लिए सरछ, युवात््य और बोधगम्य 
बन गया हैं। 'जाव' ओर संक्षिप्त पांठ-पू्ति का कार्य अद्यावधि प्रकाशित संस्करणों में 
उपेक्षित रहा और वह अति कठिन कार्य इस प्रकाशन में अत्यन्त अन्वीक्षा और अनुसंधान 
पूर्वक सम्पन्न हुआ्ना हे । 

पाद-ठिप्पणियों में पाठान्तरों का बोच करा दिया गया है। अन्त मैं तीन परिक्षिष्ट 
और 'भआयारो' तथा आयार-चूला' दोनों की सम्पूर्ण दाब्द-सूची दे दी गई है, जो अन्वेषक 
विद्वानों के लिए अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। शब्द-सूची आज तक के प्रकाशित 
किसी संस्करण में नहीं है ओर इसी प्रकाशन में सर्व प्रथम उपछब्ध होती है । 

आरम्भ में सम्पादकोय के बाद आचार्य श्री तुलसी द्वारा लिखित पाण्डित्यपूर्ण 
भूमिका है, जो अनेक विषयों पर नया प्रकाश डालती है । भूमिका की विषय-सूची ते 
उसमें चर्जित विशेष पहुलुओों का आभास पाठकों को हो सकेणा । 

इस तरह दो श्रुतस्कत्घ व्यास सारा आंचारांग आधुनिकतम प्रभाली से सम्पादित 
हो कर अभिनव रूप में सामने आया है । 

आगम-सुस्त ग्रन्थमाला का मूल उद्देश्य है विद्वातों के सम्मुख जेन-आगमों के सुन्दर 
और प्रामाणिक संस्करण उपस्थित करना, जिससे भावी शोघ-खोज का मार्ग प्रशस्त हो । 


इसी दृष्टि से उक्त ग्रन्यमाला का यह ढितीय प्रस्थ अवध्य ही विद्वानों का आदर प्राप्त 
करेगा । 


(४) आयारो तह आयार-चूछा 


इस ग्रत्थ के सम्पादत में जिन-जिन विद्वानों एवं प्रकाशन पंस्थाओं के प्रन्य 
सथा प्रकादनों का उपयोग हुआ है, उस सबके प्रति हम हादिक कृतज्ञता ज्ञापन 
करते हैं । 
पाष्डुलिपि की प्रतिलिपि 

आयाय॑ श्री के तत्वावधान में सन्‍्तों द्वारा प्रस्तुत पाण्डुलिपि को नियमानुसार 
अवधार कर उतही प्रतिक्तिपि करने का कार्य आदर्श साहित्य संघ, चुछ द्वारा सम्पन्न हुआ 
है, जिसके लिए हम संघ के संचालकों के प्रति कृतज्ञ हैं । 


अर्थ-व्यवस्था 
दस्त ग्स्य के प्रकाशन का ध्यय विराटनगर ( नेपाल ) निवासी श्री रामछारूजी 
हँसराजजी गोरा द्वारा श्री हंतराजजी हुलासचन्दजी गोलछा की स्वर्गीया माता 
क्री धापीदेती ( घमं-ली थी रामदालजी गोलछा ) की स्मृति में प्रदत निधि से हुआ 
है। एनदर्थ हम अनुशरणीय अनुदान के लिए ग्ोलछा-परिबार हार्दिक धन्यवाद का 
पात्र है। 
आगम-साहित्य प्रकाशन समिति की ओर से उक्त निधि से होने बाले प्रकाशन कार्य 
की देख-रेख के लिए तिल्‍्त सम्जनों की एक उपस्तमिति गठित की गई है : 
(१) श्रीमान हुलासचनच्जी मोलछा 
(२) ! मोहनझालूजी बाँढिया 
(३) / श्रीवन्दजी रामपुरिया 
(४) ” गोपीचन्दजी चोपडा 
(५) ” केबलबन्दजी दाहटा 
सर्व श्री श्रीचरन्द रामपुरिया एवं केवलचन्दजी ताहुटा उक्त उपसमिति के संयोजक 
चने गये हैं । 
आमगम-साहित्य प्रकाशन-का्य 
महासभा के अन्तर्गत गठित आगम साहित्य प्रकाशन समिति का प्रकाशन-कार्य 
ज्यॉ-ज्यों भागे बढ़ रहा है, त्यों-स्यों हृदय में आनन्द का पारावार नहीं । मैं तो अपने 
जीवन को एक साध ही पूरी होते देख रहा हूँ । इस अवसर पर मैं अपने अतन्य बस्घु और 
साथी सर्व श्री गोविन्दरामजी सरावणगी, मोहनलालजी बाँठिया एवं खेमचन्दजी स्रेठिया 
को उनकी मुक्त सेवाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । 


प्रकाशकीय (ग) 


आभार 

आचाये श्री को सुदीर्ष-दष्टि अत्यन्त भेदिनी है। जहाँ एक ओर जन-मानस की 
आध्यात्मिक और नेतिक बेतता की जाएति के व्यापक नैतिक आखोख़नों में उनके अमूल्य 
जीवन-क्षण लग रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर आगम-साहित्य-गत जेन-संस्कृति के मूल- 
सन्देश को जत-व्यापी बताने का उतका उपक्रम सी अनत्य और स्लुत्य है। जेल- 
आगमों को अभिलपित रूप में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के सम्मुख छा देने की 
आकाक्षा में वाचना प्रमुख के रझूय में जो अथक परिश्रम आचार्य श्री तुलसी ने अपने कर्धों 


पर लिया है उसके लिए ज॑नी ही नहीं अपितु सारी भारतीय जनता उनके प्रति कृतञ्ञ 
रहेगी । 


निकाय सचित्र मुति श्रो नयमठजी का सम्पादन-कार्य एवं तेरापत्थ तंघ के अन्य 
विद्वान मुनिवृष के सक्रिध-सहयोग भी वस्तुत: अभिननन्‍्दनीय हैं । 

हम आचार्य श्री और उनके परिवार के प्रति इस जनहितकारी पवित्र प्रवृति के लिए 
नतमस्तक हैं । 


जन श्वेताम्त्र तेरापल्थी महासभा श्नोचन्‍्ल्ह राज्यप्जुरिया 
३, पोर्चगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-! संयोजक 


१ दिसम्बर, १६६७ आगभ-सा हित्य प्रशाशत समिति 


सम्पादकीय 
नाम-परिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थ आगम-प्रन्थ-माला का द्वितीय यन्‍्थ है । इस माला के प्रथम ग्रन्थ में 
दो मूल सूत्र सम्पादित हुए थे। इसमें पहला अंग सम्पादित है। शताब्दियों पूर्व जो 
स्थान आचारांग का था, वह स्थान वतंमान में मृलसूत्रों का है। इसलिए मुलघूत्न और 
आचारांग निकट सम्बन्धी हैं । 

आचारांग के दो अतस्कन्ध हैं। प्रथम भतस्कन्ध में मूल आचारांग और दूसरे 
भ्रुतस्कन्ध में आचारांग की चार चूलिकाओं का समावेश है। प्रथम भुतस्कन्ध का 
नाम 'आयारों' और दूसरे भ्तस्कन्ध का नाम 'आयार-चूला' है। इसीलिए प्रस्तुत यन्‍्थ 
का नाम आयारों तह आयार-चूला' रखा गया है । 


ग्रन्थ-बोध 


प्रस्तुत ग्रन्थ में पाठान्तर सहित मृलपाठ है । प्रारम्भ में भूमिका और अंत में पाँच 
प्रिशिष्ट हैं-- 
(१) आयारो संक्षिप्र पृर्ति-स्थल और उसका निर्देश । 
(२) आयार-चूला संक्षिप्त पूर्ति स्थल और उसका निर्देश । 
(१) आयारो शब्द-सूची । 
(४) आयार-चुला शब्द-सूची और 
(५) शुद्धि पत्रम । 


नामालुक्रम 
आयार-चूला और निशीथ में प्रयृक्त विशेष नाम प्रायः सदृश हैं, इसलिए आयार- 
चूला के विशेष नामों का अनुक्रम निशीध के नामानुक्रम के साथ ही किया जाएगा । 
पराठ-सम्बादन में हमने अनेक संकेत-चिन्हों का प्रयोग किया है, उनका स्पध्टोकरण 
ध्रक्रेत-निर्देशिका' में किया गया है । 


प्रस्तुत पाठ और पाठ-सम्पादन की पद्धति 


आचारांग का जो पाठ हमने स्वीकार किया है, उसका आधार कोई एक आदर्श 
नहीं है। हमने पाठ का स्वीकार प्रयुक्त आदर्शों, चूर्णि ओर बृत्ति के संदर्म में समीक्षा- 
पृ्वक किया है। आयारों' के प्रथम अध्ययन के दूसरे उद्दशक के तीन सूत्र (२७-२६) 


२ आयारो तह आधार-चला 


शेष पॉस पहेशकों में भी ग्राप् होते है पराउ-मंशोधन में प्रयुक्त आदशशों तथा आचारांग 
बूसि में यह प्राप्न नहों है। आचारांग चूर्णि में 'लण्जमाणा पृदोपास' (आयारो, सूत्र १६, 
पु० # ) सत्र से लेक अप्येगे संपमारए, अप्येगे उद्दवए! (आयारों, सूत्र २६, प्र ६) 
तक थे अनरिदक! (एक समान पाठ) मानी गई है ।" 

चूर्ण में प्!प्र संकेत के आधार पर हमने द्विनीय उद्ेशक में प्राप्त त्तीन सूत्र 
(२० ४४) शेष पाली उदशको में स्वीकृत किए हैं ! 

अडिव अध्ययन के दम उद्रेशक (स० २१) की चर्णि में ऋछुभारायतर्णस बा 
+ स्थान पर अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं, जेमे--उबद्रणगिढ़े बा, गामदेउलिए वा, 
कम्मगा रखालाए वा, तदबाप्रगसालाए बा, लोहगारसालाए बा । चूर्णिकार ने आगे 
जिद है। जिजियातं साला सस्वाओं भाणियब्याओं 

यहाँ प्रत:तत होता है कि कभातायल्णति बा शब्द अन्य धनेक शालाया 
गाबाबी शब्द से पुर था, किलदू लिपि दोष के कारण कालक्रम से शेष शब्द छूट 
गाए । झूर्णि के बाधार पर पाठ पद्धनि को निश्वय करना संभव नहीं, इसलिए उसे 
मलगार में टबीकूज नहीं किया गया ' 

मेने संक्षिय पड़ को पनि भी को है जोड़ संक्षेप की परम्परा श्रत्त को कंठाय 
काने 4 ग्यात और लिए को सृद्रिया के कारण प्रचलित हुई! पं० बेचरदास दोशी 
भ्द्न के! आाखायध्ों ललसी के पस एक लेख भेजा था । उसमें इस विषय 
पा प्रकाश दालते हाए उत्होंने लिबा 2--प्रान्नीन जन-अ्रमण लिखने-लिग्वाने की 
प्रदत्त का अपभ रूप समझते थे, किए भी शास्त्रों को रक्षा के लिए उन्होंने लिखने- 
अघाने | पाराभ रग मार्ग के भा अपबाद समझ कर स्वीकार क्रिया । पर जितना 
कम इलाखना परे इतना पच्छुए, ऐसा समझ कर उन्होंने शास्त्र की रक्षा के लिए ही, 
ह सर बहा लक कम भ्रारग्ग छकाजा प्‌ है, एमा रम्ता शोपने का जम्र प्रयान किया । 
सवानन को शाष से बाणदा और 'जाबों दो नए शब्द उनको मिले। इन दो 
राद्धा के. सहायता से हजारों इलोक वा सेकड़ो वाक्य कम लिखने से उनका 


अआरभ कम हो गया और शास्त्र के आशय में भी किसी प्रकार की न्यूनता 
नहों हैह 
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४ देखें-भायारे, पु ८ पादरिष्पण संख्यांक २ पृ० ११ पादटिषप्पण संख्यांक २; पृ० १४ 
पर्दकिषण रख्याक १; पु५ १६ पादटिप्पण संख्यांक ३: पृ० १६ पादटिष्पण 
सख्याक् $ | 

* आशराग चुणि, घृ० २६०-२६१ । 

: बड़ी चु० २६५ | 


हज 


पम्पादकीय रे 


भ्रुत को कण्ठस्थ करने की पद्धति, लिपि को सुबिधा ओर कम लिखने की 
मनोदृत्ति--पाठ-संक्षेप के ये ठीनों कारण संभाव्य हैं। इनसे भले ही आशय की न्यूनता 
न हुई हो, किन्तू ग्रन्थ-सोन्दर्य अवश्य न्‍्यून हुआ है । पाठक की कठिनाइयाँ भी बढ़ी 
है । जिन मुनियों के समग्र आगम-माहित्य कण्ठस्थ था, वे जाव या “वण्णग' द्वारा 
संकेतित पाठ का अनुसंधान कर पूर्वापर की सम्बन्धन्यीजना कर सकते हैं। किन्तु 
प्रतिलिपियों के आधार पर पढ़ने वाला मुनि बर्ग ऐसा नहीं कर सकता | उसके लिए 
जाब' या वण्णग' द्वारा संकेतित पाठ बहुत लाभदायी सिद्ध नहीं हुआ है। इसका हम 
प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। इसी कठिनाई तथा यन्थ-सोन्दर्य की दृष्टि से हमारे 
बाचना प्रमुख आचार्यश्षी वुलसी ने चाहा की संक्षपीकृत पाठ को पुनः पूर्ति को 
जाए । हमने अधिकांश स्थलों में संक्षिप्त पाठ की पूर्ति को है। उसकी सूचना के लिए 
विन्दू- संकेत दिया गया है। आयारो तथा आयार-चूला के पूर्तिनस्थलों के निदश को 
सूचना प्रथम और द्वितीय परिशिष्ट में दी गई # 

पं० बचरदास दोशी के अनुसार पाठ का मंक्षेवोकरण देवस्िगणि क्षमाश्रमण ने 
किया था| उन्होंने लिखा ह-- दिव््धिगणि क्षमाश्रमण ने आगमी को ग्रन्ध बद्ध करते 
समय कुछ महत्त्वपर्ण बाने यान में रखीं । जहाँ-जहाँ शास्त्रों में समान पाठ आए 
वहाँ बहा उनकी पुनराबृति थे करते हुए उनके लिए एक विशप यन्ध अथवा स्थान 
फा निर्देश कर दिया । जेसे--जिह। उबबाइए' जहा प्रण्णबणाए' दृत्यादि | एक ही 
ग्रन्ध में वही बात बार व्बार आने पर उसे पुनः पुनः ने लिखते हुए जाव! शब्द का 
प्रयोग करते हुए उसका अन्तिम शब्द लिखे दिया । जसे-- णाग कुमारा जाब 
विहर॑ति', तिणं कालेणं जाब पर्रिसा णिगश्गया इत्यादि /* 

इस परम्परा का प्रारम्भ भले ही देव्द्धिगणि ने किया हो, किन्मू इसका विकास 
उनके उत्तग्बती-काल में भी होता रहा है! अर्तमान में उपलब्ध आदर्शां में सक्षेपी 
कृत पाठ की एकरूपना नहीं है। एक आदर में कोई सत्र संक्षिप्त है तो दूसरे में बह 
समग्र रूप से लिखित है । टीकाकारों ने स्थान स्थान पर इसका उल्लेख भी किया 
है। उदाहरण के लिए औपपातिक सत्न में “अयपायाणि वा जाब अणप्णयराह वा 
तथा अयवंधणाणि वा जाब अण्णयराइ बा--ये दो पार्ठाश मिलते हैं। वृत्तिकार 
के सामने जो मुख्य आदर्श थे, उनमें ये दोनों संक्षिप्त रूप में थे, किन्तु दूसरे आद्शों' 
में ये समग्र रूप में भी प्राप्त थे। वृत्तिकार ने इसका उल्लेख किया है| लिपिकर्ता 

१. जैन साहित्य का बुहद्व इतिहास, पृ० ८१ । 


२. औपपातिक वृत्ति, पत्र १७७: 
पुस्तकान्तरे समग्रमिद सूजद्रयमस्त्येबेति । 


४ आयारो तहे आयार-पूला 


अनेक स्थलों में अपनी सुविधानुमार पृ्वांगठ पाठ को दूसरी बार नहीं लिखते और 
पसरबती आदशों में उनका अनुसरण होता चला जाता । उदाह्टरण स्वह्प-- 
राषप्रसेणदय सूत्र में 'सब्बिड्टीय अकालपरिहीणा' (स्वीकृत पाढ--हीण॑) ऐसा पाठ 
मिलता है।' इस पाठ में अपूर्णता सूचक संकेत भी नहीं है। 'सब्बिड्टोए! और 
'अकालपरिहीण' के मध्यबती पाठ की पूति) करने पर समग्र पाठ इस प्रकार बनता 
है--'सब्पिददीए संभ्यगुसीए सब्बबलेण सब्बसमुदएर्ण सब्बादरेण सब्यविभुसाएं सब्ब- 
विभूदार सब्बसभमेण सब्वपृष्फ अत्य-गंध मल्शालंकरेण सब्बविब्वतुडियसहसस्निनाएणं 
महया इहटीए महया जुरए महया बलेणं महया समुदए्ण महया वरतृडियजमगसमय- 
पहुप्यवाइयरवेणं... संख-पणव-पहह-मेरि-सल्लरि-खरसुहि-हुडुक्क मुरय-सुइंग-दुदुभि- 
निग्योस-नाइयस्वेणं णियग परिवाज़ सद्धि संपरियुड्धा साइ-साइ जाणबिमाणाई दुरूदा 
समाणा अकालपरिहीणं । 

श्राचार चूला ५१८ में महद्घरणमोल्ल।इ! तथा १५।०६ में 'महत्वए के आगे 
भी अपृर्णता खूखक संकेत नहीं है ; 

प्रमादषश कहां-कहीं अपृर्णता सूचक जाव! का विपयंय भी हुआ है, यधा-- 


फासुर्य "१7 ० लाभे सतते जाब पडिगाहेज्जा ! (११०१) 
अहुकंटर्ग - «० लाभ मते जाब णो ! (१।१३४) 
हे 

ममपंण-सत्र 


सक्षिप्र पद्धति के अनृतार आचारांग में समर्पण के अनेक रूप मिलते हैं-- 
जाब--+ अंकिरिय जाब अभतोवधाइय (४:३१) 
तश्य--- अक्कोर्सति बा तहेब तेल्लादि सिणाणादि सीओदग बियडादि 
शिगिणाइ ये (3।£६- २०) 
अतिरिच्चस्थिन्न तहेब तिरिच्छाच्छिन्न तहेब (७/३४, ३५) 
एच शायब्य जहा मह॒पंडियाए सब्बा वाहत्तवज्जा रूवपेड़ियाए वि 
(१६२१७) 
जहा “» पाणाह जहा पिइेसणाद (५५) 
मंझया-- धर्णो बा (४) (७:४१) 
अम्ष्न वा (४) (११२) 
से भिरमू बा २: 
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१. देखें--प० बेबरदास दोशी द्वारा संपादित 'रामपसेभइय 
इय', पृ० ७३ । 
२: पूतिस्थल के लि! देखें--कही, पृ० ६६, विवरण और गरजे | 





तम्पादकीय ५ 
त॑ चेब-- त॑ चेव भाणियवब्व गबर चउत्थाएं गाशत (१?४९-१५४) सेसं त॑ 


चेब एवं ससरक्खे (१।६५) 
हेट्िमो-- एवं हेद्धितो गमो पायादि माणियब्जी (१३।४०-७५) 
आचारांग का वाचना-मेद 


समवायांग में आचारांग की अनेक वाचनाओं का उल्लेख मिलता है!" बाचना 
का अर्थ है--अध्यापन या सूत्र और अर्थ का प्रदान | संक्षिप्त वाचना-भेद अनेक मिलते 
हैं, किन्तु बतंमान में मुख्य दो बाचनाएं प्राप्त हैं--एक प्रस्तुत-वाचना और दूसरी 
नागाजुनीय-बाचना । चूर्णि और टीका में नागाजुनीय बाचना-सम्मत पाठ़ों का 
उल्लेख किया गया है। देखें--आयारो' पृष्ठ २८ प!दटिप्पण संख्यांक ४ और ७ 
पृष्ठ ४१ पादटिप्पण संख्यांक २, प्रष्ठ ४३ पादटिप्पण संझ्यांक ३, प्रष्ठ ४८ पाद- 
टिप्पण संख्यांक ६, १८3 ५४ पादटिप्पश संख्यांक ५४, प्रष्ट ५५ प!|दटिप्पण संझयांक 
१, एष्ठ ६८ परादटिप्पण संख्यांक ३, प्रृष्ठ ७१ पादटिप्पण संझुयाक ६ और ७, प्रष्ठ 
७४ पादटिष्यण संरूयांक ७, प'्रेष्ठ ७५ पादटिप्पण संख्यांक ८, प्रृष्ठ ६४ पॉदटिप्पण 
संख्याक १, प्रष्ठ ९९ पादटिप्पण संख्यांक १, पृष्ठ १०१ पादडिप्पण संख्यांक ११ | 


आचारांग के उद्धृत पाठ 


उत्तरवर्ती अनेक ग्रन्थों में आचारांग के पाठ उद्धुत किए गए हैं। अपराजित- 
घूरि ने मृलाराधना की टीका में आचारांग के कुछ पाठ उद्धृत किए हैं ।* 


शोध करने पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि कई पाठ आचारांग में नहीं हैं, कई पाठ 
शब्द-मेद से और कई पाठ आंशिक रूप में मिलते हैं । तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि 
से दोनों पाठ नीचे दिए जा रहे हैं--- 


मुलाशघधना आधारांग 


तथा चोक्तमाचाराह :-- 

सुद मे आउस्सन्तो भगवदा एवं मक्लाद । श 4 
इ॒ह खलु संयमामिमुखा दुजिहला इत्यी पुरिसा 

जादा भवंति | ठंजहा--सब्ब समण्णा गदे 

भों सब्ब समागदे चेन । तत्थ जे सब्य 


िक०>+-> 


१. समवायांग समवाय १३६, परिसा वायणा । 
२: बुलाराधना ४४२१, टीका पत्र ६१२ | 


है 


समनध्गागदे चिरांग दृत्थ पाणि पादे 
सब्बिदिय ममण्णागदे तस्स ण॑ णो 
कृपष्पद एगमवि बर्थ धारिठ एवं परिहिठ 
एबं अण्गत्थ एगण पहिलेहगणश ' 
अह पृष्ठ एबं आशिस्जा--उपातिकते हमते 
गिमे सपरदिबण्ण से अथ परहिश्ण सुर्राध 
पदिदद बेउज । 

>> 7४२१ टोका, पत्र ६११ 


पड़िलेहण, प।दरपक्षणं, उरह कदासण अप्णदर 
वबाध्रि पाविस्ज । 


“४४२१ टीका, पत्र ६६१ 
नधावस्थेसएए--बुक्त सत्थ एसे हिरिसिगे 
मेंग क्थ वा ध्वज परहिलेशणग विदियं, 
तत्थ एसे जूस्गिये देसे जुब बत्थाणि धारिस्त 
पदिलेहणग तदिय ; तत्थ एसे परिसाद अण्यधि- 
है।सस्म लेगो बच्चा 
साथ | 


पारेज्ज परिज्लणं 

४7४: १ टीका, पत्र ६८: 

सेथा पाएमणाए ऋधित-- 

हिरिमण वा जूरिदे ज्षाबिअप्णों भा तस्सण 

फप्यसि बर्थारिक पृनएभोक्त सम्रेब--प्राट 

अग्मा 

अखाब गत या दादग पत्र व मदिगपत्त 

बा, आप्परा् अध्यक्रेज अ्यर्मारद तथा 

अप्यकार पात्र लाभ मति परदिशहिस्माम। 
“ ४४२२ टोका, पत्र ६५४ 


भेबनायां चौक्से--- 
चरिम चोबरघारी लेश परम चेलके पृ जिण 
हाई ४र१ रोका पत्र ६१: 


आयारों तह आयार-च्ूला 


अह पृण एबं ज.णऊज)--अबाह़ 
ककते खलु हेम॑ते, गिम्हे पड़िबण्ण 
अहापरिडुन्नाई बत्थाए परिदद- 
बज्जा । 

“:ई5,सू०००,६६,६ २ 
बर्थ पडिग्गह कंबल, पायपंछुणं 
उमा जज कडासणं एतेस अब 
जाणजउज। । 

नाटम सू० ' ६१२ 
जे णिर्गंध तझणे जुगव बलब 
अप्ययके चिरसंधयणे से एगं वृत्थ 
धार,जा णो वितिय 

“*।५ सृू० २ 


से भिकवृ वा भिक्‍लृणी वा 
अभिकखेंज्जा पाय॑ एसित्तए, 


तेजहा--अलाउ पाय बा दार 
पाय बा. मदिदया पाये बा 
तेहप्पगार पाये । --शहृ सू० १ 
फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे 
ल'भे संते पडिगाहेज्जा । 


+रा६ दुए १२ 
श्र 4 


तम्पादकीय ! ७ 


शब्दान्तर और रूपान्तर 

व्याकश्ण और आर्प-प्रयोग-सिद्ध शब्दान्तर एवं रूपान्तर भाषा-शास्त्रीय 
अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए उन्हें पाठान्तर से पृथक्‌ रख! है । 
आयारो 


अध्ययन १ सूत्र १ सन्‍ना रसण्णा (चाक्ष)। 
१ ,, १३ दुस्संबोहे दुस्‍्संबोधे (क,चरघो | 


, ९४ पाईएणं पावीर्ण (घ) ; पादीणं (घ) । 
६५ आबि यातबरि (ख,घ,); संसेतया (क); संसेदया (च) ! 


५»... १ ३४ णियाग० णियाय० (क,ख,च,घ) | 
,».. ?ै .,, ४० पवय० पद» (ख,च,ग)। 
५. १ ,,. ४७ 0०मेगेर्ति भ्मेकेसि (क, घ)। 
!्‌ ५६ पदवेहय॑ परबेदितं (क) ; परवेतिय (घ) । 
१, ६७ मया सत्ता (क, च) | 
,,. १ ,, ७३ परवेदिता पवेदिदा (क)। 
|» मै ६० तंणों तन्‍नों (क, घ) ! 
१ 
4 


७५. १ ,, ११८ संसेयया संसेयमा (सब,); संसेतव।(क); संसेदया (न) ! 
५. * ,, १२२ ०णिव्याणं “णेब्बा्ण (क)। 
५. है ,, १३० “पडिघाय “पडिस्घाय (क,ख,ग,ध) | 
४. 2 ॥ ६ विभूमाएं बिहूसाएं (क) | 
,.. २ ,,. ४. मित्तर मीत> (क) । 
७. + , ८३ ०मसाया ०्माता (क,च,छ) । 
० ७०. स्वयन्ने खेतन्ने (घ,छु) ! 
७. में ,, ८६ ०पाउडा ०»वबाउडा (क) | 
» २ ,, १०६ अदित्समाणे आईदस्समाणे (क,ब्) । 
५. २ ,, रै३३ मावातए माबादए (च्)! 
». रे ,, रैरेंड बहुमाई बहुमादी (ब,चू)। 
» २ ,, १६० सहते महई (ग,घ,च) । 
७५. रे ,, ९६९ अहियासमाणे अधियासमाणे (क,च) । 
४. रे , रैज! इह इध (क) | 
». रे , १७५ अणगादियमाणे अणा तियमाणे 


२ का हू यू करू. जा. या. ॥धी 


शैद. न ू 


बरस आहि. अडा आए आए ब्४ बा 4 


६५ डी. कहा .ढत 


कड़े 


ब्वेयन्ने 
प्रइत्तण 
सहा२ 

सया 
तिरियं 
अमाये 
पासह 
पलिक्षिदिय 
जयाण॑ 
प्ररिजाणतों 


मेबए 
पलि३रुबन्ने 
विपरिणाम० 
ममुप्पेह ० 
णियाय 

ल्प्हे 
अण्णहा 
>क्यण० 
काहिए 
परिब्ययति 
कामेहि 

लाय 

मायाए 
जाइस्मामि 
वेयाब डिये 
»माहयति 
जनिरतामिया 
ञअहा 

कह कहे 
बोसज्ज 


आयारो तह आपार-चूला 


खदन्ने (व) ! 
पूरतित्तए (छो) । 
तथधा० (क,ग) | 
सता (क,छ,्चू) ! 
तिरित (छ) ! 
आताय॑ (ख); अस्साय (चु) | 
पासहा (च) । 
परिक्षिदिय (क) । 
जदाणं (ध) ! 
परिजाणओं (क,ण,ग); परियाणओं (घी) ; 
परियाणतों (चछ) | 
सेवे (घ,च); सेबते (च) 
प्रलियबुन्ने (घ)। 
विप्परिणाम० (क,घ,च) । 
समुबेह० (क,ख,ग) । 
निदाय (क,च,चू ! 
“पर्ध (च)! 
अन्नवा (च्छ) । 
शवेतण० (छ) 
काधिते (क, च, छ) ! 
परिब्शत ति (छ) । 
कामेसु (च) | 
लोत (क) | 
माताए (छ) । 
जातिस्सामि (ख,ग,च,छ) । 
वेयापंडियं (ग) । 
०मादितंति (ब,ग);०मातिठंति (छु) । 
निसामिता (क), निसामेत्ता (छू) | 
आहा (ख,घ); आधा (चल) । 
कघ कपे ख,ग,घ,) । 


वोसिस्ज (छ,ग) 


तण्पादकीश है 


अध्ययन ६१ सूत्र १९ पर-पाणए पर-बादे (छ) । 
४. हैंड ,, ६ अविसाहिए अविसाधिते (क,ख,ग) ! 
हैंड ,, ६ आयत» आतय० (कछ)। 


हे 
आयार-चूला 

५; १ ,, र२ आयाय . आताए (श);आयात (कघ); आदाय (चो। 
7 १ ,॥ २ अप्यूदए अधष्पोदए (कब) | 

म १ , १२ अणिसट्ड अणिसिटढ (क, व) । 

पे १ ,, १५ पुरिसंतरकई पुरिसंतरगर्ड (छ)। 

के १ ,, २६९ अणभिसिदओ अभिसटद्ठ (अ,च,बो । 

५ 8 +» ३१ आमसित्ता अखित्ता (अक,च,छ्) । 

गा १ ,, ५४२ वि बगं (अछ) ! 

१ ८३ बिल॑ बिड (घ) ! 

न १ .. ८५६ पिहुणेण पेहुणेण (अ,क,घ) ! 

मु १ ७. ८६ अफासय अप्फासय (घ)।! 

है १ ., १०१ दिऊजजा दज्जा (अ,च) | 

| है ,, १०४ दाडिम७ दालिम० (अ,ब,घ) । 

पु १ » १०४ अहो» अधों ० (क,ब,छ) । 

न १ » ११८ तिदुगं तेंदु्ग (चछ) ! 

की १, १४६ पायर पाद० (छु,ब) | 

हर २ ७५ ६ प्रिसतरकदे पुरिसंतरगढ़टे (छु,ब) । 


.. २६ णबवडियाए ०पडियाए (क,च,छ) | 

६. विउ्मेज्जा. बितोसेज्जा (ञअ)। 

न ». ४८5 पोक्‍क्वरणीओ पुकरिणीओं (अ) ; प्रक्वरिणीओं (तर) | 

पमेइने पमेतिले (अ) ; पमेदिले (क,च,घ) ! 

॥.. ? परदत्तमोई. परदतभोगी (अ,च) ; परदतभोति (ब); 
प्ररदत्तमोती (ब) | 


रू ६. ९७ 


छू 
न 
प्च्ड 


». १३ ,, ६ उल्लोलेज्ज उल्लोडेज्ज (क,घ,च,श्,ब) । 

५ १० , १६ गिद्धपिदठ० गंद्धपटठ० (घ,ब) । 

४. १३ ,, ६ उल्लोलेज्ज उल्लोडेज्ज (क,घ,च,ब,ब) । 

».. १५ ,, २६ साबवेज्ज सावएज्ज (घ,च); सावतेज्णं (व)! 


भ्र्य 
है 


ए.. १५ ,, ४८ जाई जाती [(अ,छु,व) ! 
४ है ॥॥ *मोई भोजी (क) ; *भोती (छ) । 


-डैरी 
गा 


१० आयारो तह आयारन्चूलो 


प्रति परिचय 
(थी आधारांत (दोनों श्रुदत्काश)-- 
यह प्रति जैन भवन, कलाकार स्ट्रीट: कलकसता-७ की श्री श्रीचन्दजी 
गमपुरिया द्वारा गए है. इसके पच्े '८७ हैं। प्रस्येक पत्र १०॥ इंच लम्बा 
तथा ४ इंच सीट है. प्रत्येक पत्र में १ ७ तक पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक 
पंक्ि में ४०-८४ तव अक्षर है पत्र के चारो शोर बृत्ति लिग्यी हुई है। 
प्रति सुर्द/ वे बलूत्मक $  सम्बत बगरह नही है | 
(क) बोनों भ्रतस्कत्घ सूलपाठ- - 
॥ प्रति ग्धेया एरनकालय, सरदाग्शहर से श्र! मदनचन्द जी गोंठी 
बज हा है 2सक पत्र 559 7 « परगक पत्र १० इन लम्यां तथा ४ इ्च 
9 बकिय | 59 प्रतोद पंक्ति में ५०-०२ तक थक्षर हैं ' थरति के 
बे में अतगपा 2 
समस्यत्‌ (६७६ वर्ष बायाह सादि द्वितीय ४ भोम श्री मालास्वगे 
'कपाण शोत्र सल जटमल पत्र सं० वेणोदास पृस्तक प्रदत्त श्रीमद 
मागरगीय वा गहछु स > भरी मान कोरति सर शिष्य माघव ज्योंतिविद -। 
पंत थे अक्षा फिसों धन्प त्वन्दि के मलम हो है । प्रति के बीच में 
7४ वहा नोन बल्ब सा ई । 
(घर) आधारांग टब्बा (प्रधम श्रतस्कत्थ)-- 
8 प्रति गंधयां पस्तेकालय से गोढोगी द्वारा प्राप्त है | इसके ४6 पत्र 
7  य्क्तपाँ माठ को ० तथा टब्बे की ८४ हैं । प्रत्येक पत्र ६० इंच लम्बा 
सेंथा इच चोहटा/ फ्रयेक पक्तिमें श८४ से ४० तक पाठ के अक्षर हें । 
बॉतिस पशरित जिम्गीक ऐ--- 
सम्पद  3:३ वर्ष आाबण मासे कृष्ण पक्ष पंचमों तिथों गुरू बासरे । 
उनेरोबत पृ पाप श्री ७ अमर जी तत्‌ शिष्येण लिपि कृत मुनि बिका ॥ 
कार्यो शुभ भवन कल्याण मस्तु । सेहुरोया ग्रामे संपृूू्ण मस्ति !। 
(7) आजा७ [प्रथम भुतस्‍्कत्थ) पंच पाठी (व्ालावबोध)-- 
| वह मत रषया पस्तवालय से श्री गोठीजी द्वारा प्राप्त है । इसके ९० 
ए4 ४ प्रथश ३ तथा छुठा पत्र नहीं है! प्रत्येक पत्र १० इंच लम्बा तथा 
४ इच चोदा है । मलपाट की पंक्तियाँ ७ से १० तक हैं। अक्षर ३० से 
३३ सके € ' अंतिम प्रशस्ति नत्री ह ; 
(पो दोनों घ्तस्‍्कत्थ, (जीण) 
7 प्रति भारतीय संस्कृति विद्या-ंदिर अहमदाबाद से श्री गोदौजी 
द्वारः प्राप्त है । इसके ३७ पत्र हैं। प्रत्येक पत्र £३॥ इंच लम्बा, ५ इंच 


सम्पादकीय ११ 


(च) 


चौड़ा है। पंक्तियाँ १७ तथा प्रत्येक पंक्ति में ६० से ६५ तक अक्षर हैं ! 
अंतिम प्रशस्ति निम्नोक्त टै-- 
शुभ भव्रत्‌ | कल्याण मस्त ॥ छ । संवत्‌ १७७३ अर्प १० मंगलबार 
ममत्त ॥छु! ! छू | श्री ॥ छू ॥। 
प्रति के टीमक लगने से अनेक स्थानों पर छिट हो गए है | 
दोनों श्र्‌ तल्कर्घ, मुछपा5 --- 
यह प्रति भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर, अहमदाबाद के लालभाई दलपत- 
भाई ज्ञान भण्डार से मदनचन्दजी गोटी द्वारा प्राप्त हुई है । इसके ७८ पत्र हैं । 
प्रत्येक पत्र में १३ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति में ४० से ४७ तक अक्षर हैं। 
प्रत्येक पत्र १० इंच लम्बा तथा ४॥ इच जोड़ा है! बीच में बाबड़ी है । 
दोनों भ्र्‌ तह्कन्ध, वृत्ति सहित (त्रिपाठी)-- 
यह प्रति गधेया प्रस्तकालय सग्दार्शहर से गोठीजी द्वारा प्राप्त है | 
इसके २९० पत्र हैं! प्रत्येक पत्र ११ इंच लम्बा तथा ४॥ इंच चौड़ा है। 
मलपाठ की पंक्तियाँ : ने ७ तथा ४७० से ४७ तक अक्षर हैं। अंतिम 
प्रशस्ति निम्नौक्त है-+- 
संबत्‌ १८९९ ब्ष श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तभ्यां तिथों श्री विक्रपपर मध्य 
लिपिकृ्त | श्रीरस्तु कल्याणमस्वु | शुभ भवादिति ! 


(ब) (ट्वितीय भ्र्‌ तस्कन्ध) टव्बा (पंचपाठी)-- 


यह प्रति गधेया पुस्तकालय सरदारशहर से मदनचन्दजी गोंढी द्वारा 
प्राप्त हुई है | इसके ८४ पत्र ् । प्रत्येक्र पत्र 2» ० इस लम्बा तथा ४॥| इस 
चौड़ा है। मृलपाठ की पंक्तियाँ ४ से १३ हैं । प्रत्येक पंक्ति में ९८ मे ३४ तक 
अक्षर हैं! बीच-बीच में वाव्रडियाँ हैं । अंतिम प्रशस्ति निम्नोक्त है-+ 
मम्बत्‌ १७५२ बर्षे भाद्रपद मासे पचभ्यां तिथो ओरस सच्छे भदूदारक 
श्री कक्चसूरि तत्पट्ट बर्तमान भट्टारक देवगुप्रसरिमिण हीता नांगीरी 
तपागच्छीय प० श्री दयालदास पाश्बात्‌ पंचचलरिशत्‌ ४५ वर्षोतरात्‌ 
महतोद्रमेन । 
(9), (ब्रपा) मुद्रित, प्रकाशिका-ओर सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति 
बिक्रम सम्बत्‌ १६६१ ! 
(धू), (बूपा) सुद्रित--भ्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी, रतलाम, विं० १६६८ । 


सहयोगानुभूति 

जैन-परम्परा में वाचना का इतिहास कहुत प्राचीन है। आज से १५७०० बष 
पूर्व तक आगम की चार वाचनाएँ हो चुकी हैं । देवद्विंगणी के बाद कोई सुनियोजित 
आगम-बाचना नहों हुई। उनके बाचना-काल में जो आगम लिखे गए थे, वे इम 
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४ 


लम्बी अवधि में बहुत ही यव्यवस्थित हो गए हैं! उनकी प्ुनव्यंवस्था के लिए आज 
फिर एक सुनियोजित बाचना की अपेज्ञा थी! आचार्य श्री दृलसी ने सुनियोजित 
सामहिक बाचना के लिए प्रसक्ष भी किया था, परन्त वह पृर्ण नहीं हो सका | 
अन्ततः हम इसी जिष्दप पर पईंचे ईक हमारी बाचना अनुसन्धान पृर्ण, गवेधणा पृर्ण, 
तटम्थ दृष्टि-समस्वित तथा सपरिश्रम होगी तो वह अपने आप सामृहिक हो जाएगी | 
इसी निणय के आधार पर हमारा यह आगम बाचना का काय प्रारम्म हुआ ! 

हमारी हस बाचना के प्रमुख बाचार्य श्री तृलसी हैं। बाचना का अर्थ अध्यापन 
है। हमारी इस प्रशनि में अध्यापन कम के अनेक अंग हैं-“पाठ का अनुसंधान, भाषा- 
न्तरण, सम क्षात्मक अल्ययन, तलनात्मक अध्ययन आदि आदि। इन सभी प्रवृत्तियों 
में आाजाय थी का हमें सकिय योग, मार्ग-्दशन और प्रोत्साहन प्राप्त है । यही हमारा 
हम गरमर का में प्रवृत्त होने का शक्तिन्बीज है । 

# आचार्य भी के प्रति कृतशता जाएन कर भार-मृक्त होऊँ, उसकी अपेक्षा अच्छा 
३ कि भ्मिम कार्य के ला उसके आशोर्वाद का शक्ति-संबल पा और अधिक 
गातयी बन ' 

प्रस्तुत ग्रन्थ ने सम्पादन में मुनि हुलहराजजी का अविकल योग रहा है। पाठ- 
मम्पादन के कार्य में मुनि सृद्शनज:, मृनि मधकरजी और मुनि होरालालजी ने श्रम 
ओर निष्टापूर्वक योग दिया है । 

शब्ट सुक्रम थादि काय में मुनि श्रीचन्द्रजी 'कमल! अत्यन्त दत्तचिलता से लगे 
रह है | मुनि हनमानमञओ (गरटार शहर) का भी उसमें सहयोग रहा है ! 

भसक! शाद्धि पत्र तं4र करने में मुनि सागरमलजी 'अमण का सहयोग रहा है । 

टमक्। ग्रस्थन्य रिमाण मुनि मोहनलालजी (आमेट) ने तयार किया है| 

कार्य निर्णान में इनके योग का मल्यकिन करते हुए मैं इनके प्रति आमार 
है पना करता # 

परम के पवन्द-सम्पउक श्री श्रीचन्दजों रामपुरिया, आदर्श साहित्य संघ के 
इक + वे व्यवस्थापकर श्री हनृतमलजी सुराना और श्री जयचन्दलालजी दफ्तरी का 
मे अविरल योग रहा है. आदर्श साहित्य संघ की सहयुक्त सामग्री ने इस दिशा में 
मश्स्याण काय किया है * 

एक लह्षप के लिए समान गति से चलने बालों की समप्रवृत्ति में योग-दान की 
परम्परा! का उत्लेख व्यवहार पूर्ति मात्र है। वास्तव में यह हम सबका पवित्र कर्तंब्य 
है ओर उसी का हम सबने पालन किया है | 

सागर-सबदन, शाहोबाग, 

अहमदाब [२-८ 


२६ अगस्त, ४६६, 
जा ज्ुल्नि नव श्यण्नर्क् 
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("आगमों का वर्गोकरण 


जन-साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम है । समवयांग में आगम के दो 
रूप प्राप्त होते हैं-- १) द्वादशांग गणिपिटक' ओर (२) चतुदश प्‌ज ' । नन्‍दी में 
श्र त-ल्लान (आगम के दो विस्ाग मिलते है--(१/ अक्व-प्रवृष्टि और २) अब्ड- 
याहा | आगम-साहिय में साधु-साध्वियों के अध्ययन-विपयकर जितने उल्लेख 
प्राप्त होते हैं, बे सब अज्ञों और पुबो से सम्बन्धित हैं । जेसे-- 
(१) साम्रायिक आदि ग्यारह अब्ों को पढ़ने बाले-- 
साभ्नाइयशाइयाइ” एकक्‍्कारसअ गाइ' अहिल्लइ ( अन्तगढ़, प्रथम बग )। 
यह उल्लेख मगवान्‌ अरिप्टनेमि के शिष्य गौतम के विषय में प्राप्त है । 
सामााइयमाइयाइ एकारसअ गाइ अहिज्जइ (अन्तगडह पंचम बग प्रथम 
अध्ययन ) | यह उल्लेख मगवान्‌ अरिप्टनेमि की शिष्या पद्मावती के विषय 
प्राप्त है | 
सामाइयलाइयाइ' एक्कारसअ गाइ' अहिजइ (अन्तगड़, अप्टम ब॒गं, प्रथल 
अध्ययन | यह उल्लेख मगवान महावीर की शिप्या काछी के विषय में 
प्राप्त है । 
सामाइयसाइयाइ' एक्कारसअ गाइ अहिजइ (€ अन्तगढ़, पष्ठ बर्ग, 
१४ वाँ अध्ययन )। यह उल्लेख मगवान्‌ श्रह।बीर के शिप्य अतिमुक्सकुमार 
के विषय में प्राप्त है । 
(२) बारह अज्ञो को पढ़ने वाले-- 
बारसंगी ( अन्तगढ, चतुर्थ वर्ग, प्रथम अध्ययन .। यह उल्लेख भगवान्‌ 
अरिश्टनेमि के शिष्य जालीकुमार के विषय में प्राप्त है । 
(३) चौदह पूर्वों को पढ़ने बाले-- 
चोहसपुत्वाइड' अहिज्वइ, (अन्तगढ, तृतीय वर्ग, नव अध्ययन ) | यह 
उल्लेख भगवान्‌ अरिष्टनेमि के शिष्य सुमुखकुमार के विषय में प्राप्त है । 
सामाइयबाइयाइ”' चौदसपुज्बाइ' अहिजइ' € अन्तगड, तृतीय वर्ग, 
प्रथण अध्ययन )। यह उल्लेख मगवान्‌ अरिष्रनेमि के शिष्य अणीयसकुआर 
के विषय में प्राप्त है । 
१. समवायांग, प्रकीर्ण समवाय, सू० ८८ । 
२, बही, समावाय १४, सू० २ । 
३, नन्‍्दी, सू० ४३ । 
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मगजान्‌ पाश्व के साढ़े तीन सो चतुदंश-प्वी मुनि थे ।' 
मगवान्‌ महावीर के तीन सी चतुदंश-पुर्वी मुनि थे ।* 
समवायांग और अनुयोगद्वार में अज्-प्त्रटि और अक्भ-्त्राह्म का विभाग 
नहीं है। सब प्रथम यह विभाथ नाों में मिउता हैं। अक्लन्वाह्म को रचना 
अर्थाचीन स्थविरों न की हैं। नन्‍्द्री की रचना से पुष अनेक अद्ज बाह्य ग्रन्थ 
रे जा चुके थे और वे चनुदश-पूर्वी या देश-पूर्वी स्तविरों द्वारा रचे गर थे। 
इसलिये उन्हें आरम की कोटि में रखा गया । उसके फठ्सकूप आग के दो 
विमाग किए गए--. १) अक्न-प्रविष्ठ और (२) अज्ज-बराह्म । यह विभाग अनुयोग- 
द्वार (बींर-निर्बाण छटी शताब्दी) तक नहीं हुआ था। यह सबसे पहल नन्‍दी 
'बर-निबाज दलयीं शताददी ! में हुआ है । 
नरमी ही रचना तक आगमके तीन वर्गीकरण हो जाते है ४) पत्र २ अड्ड- 
प्रत्रिष. और (३ अक्ु-बाद्य । आज 'अक्लन-प्रविष्ठ, ओर 'अक्व-बराह्य उपलब्ध होते 
हैं, किन्तु पत्र उपतस्ध नहीं हैं । उनकी अनुपलब्धि ऐतिहासिक दृष्टि से विमर्श- 
नोय है । 


(्‌ः 
२-पृव 


जेन-परम्परा के ऋनुसार अ,त-ज्ञान (शावद-ज्ञान) का अक्षयकॉपष 'पवर. है । 
इसके अथ और रचना के विषय में सब एकशत नहीं हैं। प्राचीन आचार्यों के 
मतासुसार 'पत, द्वादशांगी से पहले रच गए थे, इसलिए इनफ्रा नाम 'पच. रखा 
गया ।' आधुनिक विद्वानों कां अभिमत यह है कि पत्र, भगवान पाश्यकों 
परम्परा की श्रूतराशि है । यह भगवान्‌ अहाबीर से पृवंब्ती हे, इस इपे 
'पय कहा गया है।' दोनों अभिन्नतों में से किसी को भी खान्य किया जाए. 
किन्तु इस फछित में कोई अन्तर नहीं आता कि, पूर्वा की रचना द्वादशांगी से 
पहले हुई थी या द्वादर्शागी पुर्षो की उक्तरकालीन रचना है । 
वतसान में जो द्वादशांगी का रूप प्राप्त है. उसमें 'प्, समाए हुए हैं। बार- 
१, सम्बायांग, प्रकीएक समय सून्‍ १४। 
. ही सू १२। 
संमंवायोग वूलि,पत्र १०३ : 
प्रषम पूर्व तस्य संप्रवचनात्‌ पूर्व क्रियमाणत्वात्‌ । 
सन्‍्दी, मसूयगिरि बलि, पत्र २४० : 
बन्ये तु व्यायक्षत यू गतसुद्राे महंत्‌ भाषते,गणबरा अपि | पूरंगतसूत्र 
बिरबयन्ति, पह्चादा भेरादिकम्‌ । 


जि. रे 


कद 


३ भूमिका 


हवाँ अह्ल शष्टिवाद है। उसका एक विभास है परवंगत | चोद पूरब इसी पर्व 
के अन्तगंत किये गए हैं । मगवान महावीर ने प्रारम्म में पवगत का अथ 'प्रति 
पादित, किया था और गौतम आदि गणधरों न भी प्रारम्भ में पृवगत श्रुत 
की रचना की थी | इस अभिगत 7 यह्द फडित होता है कि चौदह पृणथ और 
वारहवाँ अज्ड--ये दोनों मिन्‍न नहीं है। पब्णत अत बहुत गहन था। सब 
लाधारण के लिए कद सुड़भ नहीं था । अक्लों क्री रचना अल्पमेधा बज्यक्तियों 
के लिए को गई । जिनसद्र गणि क्षमाश्रमग ने बताया है कि 'हृष्टिबाद में समस्त 
शब्द-ल्लान का अवतार हो जाता है । फिर मो ग्यारह अज्ञों की रचना अल्प- 
मेया पुरुषों तथा स्त्रियों के छिए की गई ।' ग्यारह अक्लों को वे ही साधु पढ़ते 
थ्रे, जिनकी प्रतिभा प्रखवर नहीं होती थी । प्रतिमा सम्पन्त मुनि प्वों का अध्य- 
यन करते थे । आगम-विच्छेद के क्रम से भी फलित होता है कि ग्यारह अक् 
हष्टिबाद या प्रो से सरल या सिन्‍न-कम में रहे हैं। दिगम्बर-परम्परा के 
अनुसार बीर-निर्बाण के बासठ वर्प बाद केवल्ली नहीं रहें । उसके बाद सो बर्ष 
तक श्र्‌ त-केवढ़ी (चतुद श-पर्वी) रहे । उसके पश्चात्‌ एक सौ तिरासी वर्ष तक 
दशपर्ब्री रहे | इनके पश्चात्‌ दो सो बोल वप तक ग्यारह अक्भघर रहे ।'" 

उक्त चर्चा से यह सर रे कि जप तक आचार आदि अक्कों की रचना नहीं 

थौं, तब तक महावीर की श्र त-राशि 'चोदह पव, या दष्टियाद, के नाम से 
अभिहित होती थीं ओर ज़ब आचार आदि ग्यारह अड्ञों की रचना हो गई, तब 
टृष्टिवाद को बारहवें अक्ल के रूप में स्थापित किया गया। 


य ।पि बारह अक्लों को पहढ़नेवाले ओर चोदह पूर्बो को पढ़ने बाले--ये 
भिन्‍न-भिन्‍न उल्टेग्व मिल्वते है,” फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौदह 
पर्यों के अध्यता बारह अज्ञों के अध्येता नहीं थे और बारह अछक्लों के अध्येता 
चतुदंश-पर्वी नहीं थ | गोतम स्वामी को द्वादशांगविस्‌, कहा गया है ।* वे चतु- 
देश-पर्वी और अक्लधर दोनों थे। यह कहे का प्रकार-भेद रहा है कि श्र त- 
केवली की कहीं 'द्वादशांगवित्‌, ओर कहीं चतुर्दश-पुर्थी, कहा गया । 

ग्यारह अज्ञ पृर्वों से उत या संकखित है। इसलिए जो चतुदश-पुों होता है 
१ विशेषवद्यक भाष्य, गाया ;५४ 

जदवि ये भूताबाएं, सम्बस्सा वओगयसरस ओयारो। 
निज्जूहणा ता दि हु, दुम्मेहे पष्प इत्यी य॥ 

र्‌ जयधघवजला, प्रस्तावना पु० ४६ | 

३ देखिए--भूमिका का प्रारम्मिक भाग | 

४. उत्तराष्ययन, २१७ । 





आयारो तह आयार चुला ४ 


बह स्वाभाविक रूप से ही हादशांगवित होता है। बारब अज् में चौदह पर 
सभाविष्ट है । इसलिए जो द्रादशांगविन्‌ होता है, वह स्वभावत: हीं चतुर्दश-प्रीं 
होता है। अतः हम ठुस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आगम के प्राचीन वर्गीकरण 
दो ही हैं-- ?) चौदह पर्व और (२) ग्यारह अछ्ल । द्वादशांगी का स्वतेत्र स्थान 
नहीं हैं। यह प॒षों और अड़ों का संयुक्त नाम है। 

कुछ आधुनिक विद्वानों ने पर्यो को मनवान पाश्व-कालीन और अड्डों को 
मगबान महाबीर-काटीन माना है, पर यह अभिमत संगत नहीं हैं। पर्णों और 
अड्डों को परम्परा भगवान अरिप्रनेखि और भगवान्‌ पाश्व॑ के युग में भी रही 
है। अड्ज अल्पमेधा व्यक्तियों के छिये रचे गए, यह पहले बताया जा चका है। 
भगवान पाश्व॑ के युग में सब मुनियों का प्रतिभा-स्तर सभ्ान था, यह कंसे 
झाना ज्ञा सकता है| प्रतिसा का तारतस्थ अपने-अपने युग में सदा रहा है। 
भनोवेज्ञानिक और व्यावश्ारिक-हृष्टि सें विचार करने पर भी हम इसी विन्द 
पर पहुंचते हैं कि अज्लों की अपेक्षा भनवान्‌ पाश्व के शासन में भी रही है । 
हसल्छिए इस अभिन्नत की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है कि भ्रगवान्‌ पाश्व के 
युग में केबठ पुर ही थे. अड् नहीं। सामान्य-ब्लान से यही तथ्य निष्पन्न होता 
है कि भगवान महावीर के शासन में पू्थीं और अज्ञों का युग की भाव, भाषा 
शेली ओर अपेक्षा के अनुसार नवीनीकरण हुआ। पूर्व पाश्य की परम्परा के 
किए गए और 'अड्ज, महावीर की परम्परा में रचे गए, इस अभ्विमत के समथन 
में मंभावत: कल्पना ही प्रधान रही है | 


३ अंग-प्रविष्ट और अंग-बाह्य 

भगवान महावीर के अस्तित्व-कालमें गौतम आदि गणघरोंने पुर्वो और अक्ों 
फी रचना की. यह सर्च बस न है। क्या अन्य मुनियों ने आग प्रन्थों की 
रचना नहीं की-यह प्रश्न सहज ही उठता है। भगवात्‌ महाबीर के चौदह 
हजार शिष्य थे। उनमें सात सौ केवली थे. चार सो बादी थे। उन्होंने प्रन्धों 
की रचना नहीं की ऐसा सम्भव नहीं छगता। नन्‍्दी में बताया गया कि भग- 
यान महावीर के शिप्यों न चोदह हजार अ्रकीणंक बनाए थे। ' के पं और 
अज्लों से अतिरिक्त थे। उम सबय अज्ज-प्रविष्ट और अज्ञ-बाह्य ऐसा वर्गीकरण 
हुआ; यह प्रमाणित करने के छिए कोई साथ्ष्य प्राप्त नहीं हैं। भगवान महावीर के 
निर्याण के पश्चात अर्वाचीन आचायो ने ग्न्थ रचे, तब संभव है उन्हें आगम 
१ समदायांग समया १४ युब् ४ । 

२ मन्दी सू० ७८; 
चोह्सपइन्नगसहस्साणि भगवणो वद्धठमाणस्स | 





के अजीब ल->>+++>+न+ 


भूमिका ५ 


की कोटि में रखने या न रखने की चर्चा चड़ी और उनके प्रभाण्य और अच्न- 
माण्य का प्रश्न भी उठा ! चर्चा के बाद चतुदंश-पवी और दस पूर्वी स्थबिरों 
द्वारा रचित गधों को आगम की कोटि में रखने का निर्णय हुआ किन्सु उन्हें 
स्व॒त३ प्रमाण नहीं ज्ञाना गया । उनका प्रमाण्य परतः था। वे द्वादशांगी से अबि- 
रुद्ध हैं, इस कसोटी से कसकर उन्हें आगम की संज्ञा दी गई। उनका परतः 
प्रमाण्य था, इसलिए उन्हें अड्ग-प्रषिष्ट की कोटि से मिन्‍न रखने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई । इस स्थिति के संदर्शमें आगमकी अड्ग-बाह्य कोटि का उद्भव हुआ | 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रणण ने अद्ज-प्रविष्ट और अक्ज-ब्राह्य के भोद-निरूपण में 
तीन हेतु प्रस्तुत किए हैं-- 
(१) जो गणधर-कत होता हैं । 
(२) जो गणधर द्वारा प्रश्न किए जाने पर तीथंड्डर द्वारा प्रतिपादित होता है! 
(३) जो धुब--शाश्वत सर्त्यों से सम्बन्धित होता है, सुदीघ कालीन होता 
है---बही श्रुत अज्ज-प्रविष्ट होता है ।* 
इसके विपरीत (१) जो स्थविर-कृत होता है, (२) जो प्रश्न पछे बिना तीथ- 
छुर द्वारा प्रतिपादित होता है, (३) जो चछ होता है-तात्कालिक या सामयिक 
होता है--उस श्रत का नाम अज्ग-वाह्म है । 
अड्ग-प्रविष्ठ और अज्ञ-वाह्य में शोद करने का मुख्य हेतु बक्ता का गोद 
है। * जिस आगम के वक्ता भगवान महावीर है और * सके संकलूयिता गण- 
धर हैं, बह श्र्‌त-पुरुष के मूल अज्ञों के रूपमें स्वीकृत होता है इसलिए उसे अज्ज- 
प्रविष्ट कहा गया है। सर्वार्थसीद्धि के अनुसार वक्ता तीन भ्रकार के होते हैं-- 
(१) तीरथक्वर, (२) श्र त-केवली (चतुदंश-पर्वो) और (३) आरातीय ।! आरा- 
तीय आचार्यों के द्वारा रचित आगमन ही अज्ञ-बाह्म माने गए हैं। आचाय अक- 
लंक के शब्दों में आरातीय आनायं-कृत आगम अड्ग-प्रतिपादित अर्थ से प्रति- 
बिम्बित होते है इसीलिए वे अद्भ-बाह्य कहलाते हैं * अड्वन्याह्या आगमन श्रुत- 
पुरुष के प्रत्यंग या उपांग स्थानीय है | 
१ विशेषावर्यकभ थय, गाथा ५५२३ 
गणहर-थेरकयं वा, आएसा मुक्का-बागरणओ वा । 
घव-चल विसेसओ वा कंगाणंगेसु नाणत ॥ 
२ तत्त्वार्थ मष्य, १२०३ 
वक्‍्तु-विद्षादविष्यम । 
३ सर्वार्थसिद्ध, १२० : 
त्यो वरारः --सर्वक्षस्तीथैंकर:, इतरो था श्रुतकेवली आरतीयश्वेति । 


४. तस्वार्थ-राजवारतिक, १॥२० : 
आरातीयाचायंकूता ड्रार्षप्रत्यासलश्पम जूबाहाम्‌ । 


६ आयारो तह अयार-चुला 


2-अड्ढ 
द्वाद्शागी में संग्ित बारह आगामों को अज्ज कढा यया है । अज्ञ शब्द संस्कृत 
और प्राक़त दोनों भाषाओं के साहिन्य में प्राप्त होसा है । बेदिक साहित्य में वेदा- 
भ्ययन के सहायक-गन्धथों की अथ कहा गया है। उनकी संख्या छह है-- 
(४) शिक्षा--. शब्दों के उच्चारण-विधान का प्रतिपादक ग॒न्ध । 
'+ कल्प--.. वेद-बिहिल कर्मों का ऋ्रमपृबक व्यवस्थित प्रतिपादन करने 
वाखा शास्त्र । 
(३ ब्याफरण-- पद-स्वरूप और परदार्थ-निश्चय का निमित्त-शास्त्र | 
(४) निमंकत - पदों की व्युत्पक्ति का निरूपण करने वाटा शास्त्र । 
(५) छम्द मंत्रोच्चारण के ७िए स्व॒र-विज्ञान का प्रतिपादिक शास्त्र । 
5५ ज्योतिष--. यश्नन्याग आदि कार्यो के किए समय-सुद्धि का प्रतिपा- 
दक शाख । 
अदिक साहित में बेद-पुरुष करी कल्पना की गई है। उसके अनुसार शिक्षा 
वेद की नासिका है. कल्प हाथ, व्याकरण मुख निरुक्‍्त ओ्रोत्र, छन्द पेर और 
ज्योतिष नत्र हैं | हरी ? ये बेद-शरीर के अंग कहत्टते हैं । 
पराजिलाहित्य में भी अंग, शब्द का उपयोग किया गया है। एक स्थानमें 
बुद्ध-बयनों को नवाग और दूसरे स्थान में द्वादशांग कहा गया। 


नवां ग--- 





(१) सुक्त-- भगवान बुद्ध के गट मय उपदेश । 
«४ गेय्य--- गे -न्‍प ख्िश्रित अंश। 

! ३) वैद्याकरण-- ज्यासख्यापारक ग॒न्थ । 

(४) गधा--.. १; में रचित गृन्थ । 


।2। उदान-- चुद्ध के मुख से निकले हुए भावशय प्रीति उदगर | 

(६) इतिवुक्तक-- ब्लोटे-दोटे व्याख्यान जिनका प्रारम्भ बुद्ध ने ऐसे कहा 
सें होता है । 

(७) जातक-- बुद्ध की पु्॑-जन्ध-सम्बन्धी कथाएं । 

८) अब्भुतधम्भ--अद्भुत बस्तुओं पग योगज-विभूतियों का निरूपण करने 
वाले प्रन्थ 

_ (६) वेदल्छ-- वे उपदेश जो प्रश्नोत्तर की शैली में लिख गए है । 
१ पाणिनीय शिक्षा, ४१.१२ । 
२ सद्धर्भपंडरीक सूत्र, पृ० ६४ । 


3 ममिका 


॥ 
क् 

दादशांग--- 

(१) सत्र, (२) गेय, (३) व्याकरण, (४) गाथा, (५) उदान, (६) अबदान, 
(७) इतिजत्तक, (८) निदान, ६) बपुल्य, (१०) जातक, (१५) उपदेश-बम और 
(१२) अदूभुत-धर्म ।' 

जनागम बारह अज्जों में विभक्त है-- ५) आचार, (२) स,त्रक्ृत (३) स्थान, 
(४) समवाय, ५ भगवती, ६ ज्ञाता धर्मकथा, ७) उपासकदशा, ८ अन्त- 
कुन्द, (£! अनुक्तरोपपातिक, १० प्रश्नव्याकरण, (११) बिषाक और (१५३) 
टष्टियाद । 

अन्न शब्द का प्रयोग मारताय दर्शन की तीनों प्रमुख घाराओं में प्रयुक्त 
हुआ है | बदिक ओर वोद्ध साहित्यमें मुख्य ग्रन्थ वेद और पिटक हैं । उनके साथ 
अल. शब्द का कोई योग नहीं हे । जन साहिन्त्य में मुख्य प्रन्थों का वर्गीकरण 
गणिपिटक हे । उसके साथ 'अक्ल, शब्द का योग हुआ है । गणिपिटक के बारह 
'अज्डः हैं-- दुबालमंगे गणिपिडगे |" * 

जन-परम्परा में श्रुत-पुरुष को कल्पना भी प्राप्त होती है। आचार आदि 
ब्रारह आगम श्रुत-पुरुष के अद्जस्थानीय है । संभवतः इसीछिए उन्हें बारह अड्ढ 
कुहा गया । इस प्रकार द्वादुशांग गणिपिटक और श्रुत-पुरुष दोनों का विशेषण 
बनता हे । 

५-प्रथम भ्रक्ग 

द्वादशांगी में आचारांग का पहका स्थान है ।' इस विपय में दो विचार- 
बाराएं प्राप्त होती हूँ | एक धार। के अनुसार आचारांग पहला अग स्थापनाक्रस 
की हृण्टि से दे, रचना-क्रम की दृष्टि से बह वारहवाँ अंग है। दूसरी धारा के 


१ बोद्ध संस्कृत ग्रन्थ 'अभिसमयालंकार' की टीका, पृु० ३५: 
सूझ गेयं व्याकरणं, गाथोदानावदानकम्‌ | 
इतिवृक्तक॑ निंदातं, बेपुल्य॑ चर सजातकम्‌ । 
उपदेशादभुतौा धर्मों, द्वादशांगमिद॑ बच: ॥ 

२, समवायांग, प्रकीर्णण समवाय, सूत्र ८८ । 

३ मूलाराधना, ४।५६६ विजयोदया : 

श्रुतं पुरुष: मुखबचरणादज़ुस्थानोयत्वादगशब्देनोच्यते । 

४ त्सबायांग, प्रकी्णण समवाय, सूत्र ८६ ; 
से घंअज्नदूयाए पढमे | 
(क) नंदी, मलियागिरि वृत्ति, पत्र २.१: 

स्थापनामधिडृत्य प्रथमम ज़म्‌ | 
(पल) बही, सल्यिागिर वुत्ति, पत्र २४० : 


(ग) लणघरा:;पुन: सूचरचतां विदतः आचारादिक्रमेण विदघतित्यापयन्ति बा (बा) 


आयारो तदद अयार चला ४ 


अनुसार रचना-क्रव ओर म्थापना-क्रम दोनों रृष्टियों से आचारांग पहछा अंग 
है। आचाय मत्यगिरि' तथा अभयदेवस,रि दोनों ने द्वी उक्त दोनों विचार- 
धाराओं का उल्लेश्य किया है । ये धाराएँ उनसे पहले ही प्रचढठित थी। अंग 
पू्षों से लियू ढ़ हैं, इस अभिमत के आलोक में देख: जाए तो यही घारा संगत 
छाती है कि आचारांग स्थापना क्रम की दृष्टि से पहला अ ग है, किन्तु रचना- 
क्रम की हृष्टि से नहीं। नियुक्तिचार ने आचार को प्रथम अंग माना है । 
उनके अनुतार ताथंहुर सब प्रथम 'आचार का और फिर क्रतशः शेष अन्लोंका 
प्रतिपादन करते हैं। गणवर भी उसी क्रम से अगों की रचना करते हैं ।* 
नियु फिकार ने आचारांग को प्रथमता का कारण भी प्रस्तुत किया है । उन्होंने 
खिवा है -आचारांग में मोक्ष के उपाय ( चरणज-करण या आचार ) का प्रति 
पादन किया गया है और यही प्रवचन का सार हैं । इसलिए द्वादशांग में आच्या- 
राग का प्रथम स्थान है ।* 
इससे प्रतात होता दे कि नियु क्तिकार इस थाराके लकवथंक रहे हैं कि रचना 
की हृष्टि से आचारांग का प्रथम स्थान है। किन्तु ग्यारह अंगों को पृवी से 
नियु ढ़ माना जाए उस मस्थितिमे नियुक्ति-सस्भत धारा की संगति नहों 
बेंठता । संभव दे, नियुक्ताकार ने अंगों के निय है. की प्रक्रिया का यह क्रम 
मान्य किया हो कि सब प्रथम आच्रांग का नियंहण और स्थापन होता है 
तथा तंत्पश्चात्‌ सं त्रकरत आदि अंगों का। इस सम्भावना को स्वीकार कर 
लेने पर दोनों पारतओं की बाह्य दूरी रहने पर भी आन्तरिक दूरी सम्राप्त हो 
जाती है । 
है. (के) समवायाग वृत्त, पत्र १०६ प्रधथममद्भु स्थापनामधिकृत्य, रचनापेक्षया तु 
दादशम हुम । 
(व) वही, पत्र १२१: गणघराः पुन; श्रुतरबनां विदधना आजा दिक्रमेण 
रचयस्सि स्थापनायन्ति च । 

२, आचाराग नियंक्ति, गाथा ८ : 

सम्बेसि आयारो, तित्थस्स पवत्तण पढमय ए | 

संस्राइ अगाइ , एक्कारस आणपुब्बीए । 
३ बडी, गाया ८ बत्ति; 

पणपरा अध्यनयं वानपूर्या सूत्रतया इन्धन्ति । 
है वही, गाधा ६: 

आयारो आजूल, पढम॑ अज़ू दुवालमण्हुंपि । 
इत्थ ये मोक्लो बाध्ो, एस य सारो वबयणस्स || 


भूमिका 


६-अ्रुतस्कंध 


समवायांग में आचारांग के दो अ्रतस्कन्ध बतलाए गए हैं ।' इससे यह प्रमाणित 
होता है कि समवायांग में प्राप्त द्वादशांगो का विवरण भी आयार-चुला की रचना 
का उत्तरवर्ती है । प्रारम्भ में आचारांग के दो स्कन्थ नहीं थे। आचार्य भद्गबाहु ने 
आयार-चूला की रचना की, उमके पश्चात्‌ दो स्कन्थों की व्यवस्था की गई । मूलभंत 
प्रथम अंग का नाम आनलारंग अथवा ब्द्यर्याध्ययन! है। समकायांग में इसके 
अध्ययनों को “नर ब्रह्मचर्य' कहा गया है ।* आचारांग निय क्ति में इसे नव ब्रह्नचर्या- 
ध्ययनात्मक कहा गया है। द्वितीय अतस्कन्ध वे दो नाम हैं--आयाररग 
(आचाराय) और आयार-चूला (आनार-चला) | 
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निय क्तिकार ने आच्चार्गंग के दस पर्यायवानी नाम बतलाए ह--- 
(१) आयार-- 
(२) आचाल-- 


(३) आगाल-- 


(४) आगर-- 


(०) आमसास+- 


(६) आऑयरिस-- 


(3) आन 


(८) आईण्ण-- 


१. 


दो सुयक्खंधा:। 
णव बंमचेर पण्णसा 


शव बंभचेर महआ । 


रे 


है आचरणीय का प्रतियादक है, इसलिए आचार है । 

यह सलिबिद बंशरग को आचालित करता है, इसलिए 
आज्चाल # | 
यह चेतना को सम धरातल में अवस्थित करता है, इसलिए 
आगाल है । 

यह आत्मिक शद्धि के ग्त्नो का उत्पादक है, इसलिए 
आगर है | 

यह संत्रस्त बनना को अश्यासन देने में क्षम है, इसलिए 
आश्वास है ! 

इसमें इति कनंब्यता' देखी जा सकती है, इसलिए यह 
आदश है ' 

यह अन्तरतल में स्थित अर्दिसा आदि को व्यक्त करता है, 
इसलिए अड् है : 

टसमें आक्नोण-धर्म क्रा भी प्रतिपादन है, इसलिए यह 
आच्चीण है । 


समवायांग, प्रकीर्णक समवाय, सूत्र ५६: 


- वही, समवाय ६, सूत्र ३: 


. आचारांग निर्यक्ति, गाथा ११ : 


१० आयारो तह आयार-चूला 


(९) आजाइ--. इससे ज्ञान आदि आचारों की प्रसुति होतो है, इसलिए 
आजाति है । 
(१०) आमोकरत्-- यह बंधन-मुक्ति का साधन है, इसलिए आमोक्ष है । 


७-मुख्य-विभाग 


आयारांग के नौ अध्ययन हैं। समवायांग” और आचारांग नियुक्ति) में इन 
अध्ययनों के जो नाम प्राप्र होते हैं, उनमें घोड़ा भेद है- 


पमधायांग आचारांग नियुक्ति 
मत्थपरिष्णा सत्यपरि ण्णा 
लोगबिजय लोगबिजय 
मीओमणिउज सीओसणिज्ज 
म्म्मत सम्मत्त 

आबताी लीगसार 

घ्ते घुय 

विमोहायण महापरिण्णा 
उबहाणसुय विमोक्‍्ख 
मह्परिण्णा उबहाणमुय 


इनमें नाम भेद और क्रम-मेद दोनों हैं। पाँच अध्ययन का मूल नाम 'लोगसार' 
ही है। आबंनो नाम आदि पद के कारण हुआ है। अनुयोगद्वार में यह उदाहरण 
रूप में तल्लिखित है नियक्तिकार ने भो आंतों का आदान-पद नाम और 
लोकमार को गौण नाम माना है ।५ 


१. आचाराग तिवक्ति. गाधा 3: 
आयारो आचाला, आगालो आगरो य आसासो । 
अःयरिसों अगति ये, आईप्णाआजाह आमोकखा !| 
२. समवायाग, समवाय (६, सु० ३ । 
३ आबाराग नि क्ति, गाथा ३१-३२। 
४. अनुयोगद्वार, सृ० १३० : (ुत्ति पत्र १३०) : 
से कि ते आवाण पएण 7 (भ्म्मो मंगल, चूलिया) आवंती'' । तत्र आवंतीत्याचारस्य 


९४8६8 तंत्र ह्यादावेब- आउलली केयावन्तोत्यालापको विश्वत इत्यादानपदे- 
मन्‍नाम । 


५« अं चारांध नि क्ति. साधा २३८: 
आगाणपत्णावंति, गेण्वनामेण लोगमार्रत्त | 


भूमिका १रै 
<-आयार-चूला 


आज्ारांग के साथ पॉच चूलाएँ जुड़ी हुई हैं ।१ उनमें से प्रथम चार चुलाओं 
की द्वितीय भ्रुतस्कन्ध के रूप में स्थापना की गई है । पाँचवीं चूला 'निशीयाध्ययन' 
की स्थापना स्वतंत्र रूप से की गई है । द्वितीय अतस्कंत्र के प्रथम सात अध्ययन--यह 
प्रथम चूना है। मात सप्तेकक--द्वितोय चूला है! भावना--तृतीय चूला है। 
बिमुक्ति--चतुर्थ चूना है ।' इस प्रकार चार चलाओं के सोलह अध्ययन हैं। उनके 
नाम इस प्रकार हैं-- 


समवायांग आहज्ारांग नियुक्ति" 

(£) पिण्डेध्रणा पिण्टेसणा 

(+) मिज्जा सेज्जा 

(३) दरिया दरिया 

(४) भासज्कयण भासाजात 

(०) बन्येसणा बत्थेमणा 

(६) प्रायेसणा पाय्रेसणा 

(3) ओग्गहपडिमा ओग्गहपडिमा 
सत्तिक्क्रसत्तय सत्तिक्कंग सत्त 


(८) ठाण सत्तिक्क्रग 

(६) निर्मीहिया सत्तिक्‍्कग 
(१०) उच्चारपासवण सत्तिक्‍्कग 
(११) महू सत्तिक्कग 
(१२) रूब सत्तिक्करग 
(१३) परकिरिया सत्तिक्‍्कग 
(१४) अन्नमन्नकिरिया सत्तिक्कग 


१. आचारांग निर्दुक्ति, गाया ११: 
हवड ये सपंचचूलो । 
२६ वही, गाथा २६७ : 
जावो२गहपडिमाओ, पढ़मा सत्तिक्कगा बिइअ चूला । 
भावण विमुलि आयारपकप्पा तिन्ति इअ पंच ॥ 
३. समवायांग, समवाय २५, यूत्र ५ । 
8. आचारांग नियक्ति, गाथा २८८-२६० । 


श्र आयारो तह आयार-चूंहा 


(१५) माया भावता 

(१६) किद्कुत्ती चिसुत्ती 

दोनों श्रुतस्कन्धों के अध्ययनों की संयुक्त संख्या पच्चीस होती है ।" 
६ -अवान्तर-विभाग 


समकायाग में आचारांग के ५५ उद्दे शन काल बतलाए गए हैं ।* एक अध्ययन 
का परे शन-फाल एक होता है, बसे ही एक उद शक का भी उद्देशन-काल एक ही 
हीता है । उहं शक अध्ययन का अबान्तर विभाग होता है। आचार और आचार- 
चूक्षा दोनों के उदें शकों की संख्या इस प्रकार है-- 


मध्ययन उद्देशक अध्ययन उद्देशक 
3 ६. है 
२ 7 | छ है 
४ श है डे 
ग ४ मर डरे 
७ व #ड्ढे २ 
हु ५ /्४ जे 
। दि श्५ 
5 ५ £द् र्‌ 


अंतिम नी अध्यव्नों में उद्दशक्त नहा हैं। इस प्रकार पद्चीस में से सोलह 
अध्ययनों के ७६ उदृश॒क होने हैं । 


१०-पद-परिमाण ओर वतंमरान आकार 


आज्ञारांग नियुक्ति के अनुसार अत्ताराग की पद-संख्या अद्डारह हजार है। 
समझाया तथा नन्‍दा में आचाराग के दा भ्रुतस्कन्ध बतला कर फिर अब्लारद्र हणार 


पदों की संख्या बतलाई गई है। किन्तु यह पद-संख्या नप्॒ ब्रल्मयय अध्ययनों की ह। 
नियुक्तिकार ने हुसका स्पष्ट उल्लेख किया है ।* 
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१, समबायाग, समवाय २५, सू० ५. 

आयारस्स ण॑ मगवजा सचुलिआायस्प पणवीस अज्कयणा पण्णसा । 
२ वही, पकीर्णक समवाय, सू० ८६ ॥ 
३. आआाराग तियंक्ति, गाया १५ 


जबबमचे्‌रमइज, अद्वारसपयसहस्पिओं केओं । 





भूमिका शह 
अभयदेव सूरि ने समवायांग के संश्लिष्ट पाठ का विश्लेषण किया है। उन्होंने 
लिखा है--“दो भतस्कन्ध हैं, यह आखार-्यूला सहित आचार का प्रदिपादम है। 
उसके अद्डारह हजार पद हैं। यह पद परिमाणं केवल नव ब्रह्म चर्याध्ययनास्मक आज्ार 
का है /”" सम्भति उपलब्ध आचारांग में अद्वारह हजार पद ध्राप्त नहीं हैं। परम्परा 
से ऐसा माना जाता है कि रचना-काल में आचारांग का पद-परिमाण इतना था, 
किन्तु काल-क्रम से उसके सन्थमाग का विच्छेद हो गया, इसलिए बतंसान में पेद्र- 
परिमाण भी कम हो गया है! दिगम्बर-परम्परा के अनुसार नक्षत्राचायं, जयपराक्ष, 
पराण्डस्थामी, अुवसेन ओर कंसाचार्य--ये पाँच आचाय एकादर्शायघर और खौंदह 
पूर्थों के एक देश के धारक हुए हैं। सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहायं--ये खार 
आचार्य आचारांग के धारक तथा शेष अंगों और पूत्रों के एक देश के धारक हुए 
हैं ।* इनके पश्चात्‌ अर्थात्‌ बीर-निर्वाण &८३ के पश्चात्‌ आचारांगधर का विर्छेत 
हो गया । फलतः आचारांग का विच्छेद है। गया । आचारांग का विच्छेद मान लेने 
पर भी इस तथ्य की स्वीकृति की गई है कि उतरबर्ती आजा सभी अंगों और पूर्थों 
के एक देश (अवशिष्ट-माग) के धारक हुए हैं ।ह 
श्वेताम्बर-परम्परा में भी विष्णु घ्ुनि के देहाबसान के साथ आच्चारांग का 
बिच्छेद माना गया है | तित्थोगाली में मी आगम-बिल्‍्छेद को चर्चा प्राप्त है । उसके 
अनुसार आचारांग का विच्छेद बीर-निर्वाण २१०० (६० १७७३) में बताया गया है। 
इन परम्पराओं से इतना ही सारांश प्राप्त किया जा सकता है कि आचारांग निर्माण- 
काल में जितना था, उतना आज नहीं है तथा वह सर्वथा विच्छिन्न भी नहीं। 
उसका कुछ बिच्छेद आचारांगधर आचार्यों के अभाव में हुआ है तथा कुछ विच्छेद 
ब्िस्मृतिव्श ब प्रतियों के प्रामाणिक संस्करणों के नष्ठ होंने से भी हुआ है। इतना 
सुनिश्चित है कि शीलांक सूरि (अस्तिज्र-काल ई० ८बीं शर्ती) की आचार्राय का जो 
अंश प्राप्त था, उसका विच्छेद नहीं हुआ है । अतः तित्थोगाली का विबरण प्र।माणिक 
नहीं लगता । 
१- समवायांग वृत्ति, पत्र १०१ : 
यह हो श्रुतस्कम्थावित्यादि तदाचारस्थ प्रमाणं भणितं, यत्‌ पुनरष्टादश पदसहस्राणि 
तनन्‍्नवजहा चर्याध्ययतात्मकस्य प्रथमश्रतस्कन्धस्य प्रमाणम । 
२- धवला (बट्खण्डागम) भाग १, (० ६६ | 
३ वही, भाग १, पृ० ६७: 
हक मंग पुष्ञाण मेग-देसो आइरिय-परंपशाएं आगच्छ्माणों धरसेणाइरियं 
। 


रा 


४. अभिभान राजेर्द्र, भाग २, पृ० ३४६ | 


पी 


१४ आयारों तह आयार-बूला 


अआचारांग का महापरिज्ष।' अध्ययन विच्छिन्न हो चुका है--यह श्वेताम्बर- 
आचार्यों का अ्भिमत है । उस अध्ययन का विच्छेट बज्ल्वामी (वि पहली शताब्दी) 
के पश्चात्‌ तथा शीलांक सृरि (ग्रि० आठवीं शताब्दी) से पत्र हुआ है । बजस्वामी ने 
महापरिष्षा अध्ययन से रगनगामिनी विद्या छद्धत की थी ।१ इससे स्पष्ट है कि उनके 
समय में बह अध्ययन प्राप्त था! शीर्लाक मूरि ने उसके विच्छेद होने का उल्लेख किया 
है।* नियक्तिकार ने महापरिशा अध्ययन के बिषय का उल्लेख किया है? तथा 
उसकी नियुक्ति भी की है ।* इससे लगता है कि चचित अध्ययन उनके सामने था । 
खूणिकार के सामने मो महापरिज्ञा अध्ययन रहा है। उन्होंने बृत्तिकार शीलांक सूरि 
की तरह हसके विच्छे द होने का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने चकित अध्ययन के 
असमनृज्ञात होने का उल्लेख किया है ।" 


यह अध्ययन अममानुश्ञात क्‍यों और कब हुआ, इसकी चूर्णिकार ने कोई चर्ा 
नहीं की है। एक अ्रनृश्नति यह है कि महापरिज्ञाः अध्ययन में अनेक मंत्र और 
ब्रिय्ाओं का बणन था । काल-लब्धि के संदर्भ में उसे पढ़ाने का परिणाम अच्छा नहीं 
लगा ! इसलिए तात्कालिक क्राचार्यों ने उसे असमनुज्ञात ठहगा दिया--उसका 
पदुना-पढ़ाना निषिद्ध कर दिया । किन्‍्तू निय ककार के संदर्भ में हम इस विषय 
पर विचार करते है तो वक्त अनुभ्रुति का उससे समर्थन नहीं होता । नियक्तिकार के 
अनूमार आचार-चूला के सात अध्ययन (संप्तेकक) महापरिश्ञा के सात उद्देशकों से 


१. (क) आवश्यकनिरय क्ति, गाथा ३६६, मलयगिरि दत्ति, पत्र ३६० : 
जेणुद्धरिया विज्जा, आगासगमा महापरिन्नाओं । 
वंदामि अज्जवदूरं, अपच्छिमो जो मुयधराणं ॥ 
(रस) प्रभावक चरित्र, वक्षप्रबन्ध, श्लोक १४८: 
महापरिजाध्यमनाहु, आचारांगान्तरस्थितात्‌ । 
श्री बञ्ष णोड्धता विद्या, सदा गगनगामिनी ॥। 
२. आज. राग वृत्ति, पत्र २३०: 
अधुना सप्तमाध्ययतस्थ महापरिशास्यर्पावसरः, तच्च व्यवब्छिन्समितिकुत्वाडलि- 
लह्लधाष्टमस्य सम्बन्धो वाज्य: । 
३. बही, निर्यक्कि, गाथा ३४ । 
४. वही, निर्बक्ति, माथा २५२-२५८ : 
देखिए-अआजारांग वृस्ति, द्वितोय श्रतस्कन्ध का अंतिम पत्र । 
५. बड्ढी, चूणि, पृ० २४४ : 
महापरिष्णा ण परिज्जर असमणुण्णाया । 


भूमिका १५ 
नियद किए गए हैं ।* इस उल्लेख के आधार पर सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है कि जो विषय महापरिज्ञा से उद्धत सात अध्ययनों (संप्लेककों) में है, बही विषय 
महापरिजशञा अध्ययन में रहा है। ऐसी संभावना भी की जा सकती है कि महापरिज्ञा 
से उद्धत सात अध्ययनों के प्रचलन के बाद उसकी आवश्यकता न रहो हो, फलतः बह 
असमनुज्ञात हो गया हो और क्रमशः विच्छिन्न हो गया हो | अभो तक हमें अनुभति 
और अनुमान के अतिरिक्त प्रस्तुत अध्ययन के विच्छेद का पृष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं है ! 


११-विषय-वस्तु 
सम्वायांग और नन्‍दी में आचारांग का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उसके 
अनुसार उस्तुत सूत्र आचार, गोचर, विनय, बेनयिक (बिनय-फल), स्थान (3त्थितासन, 
निषष्णासन और शयितासन), गमन, चंक्रमण, भोजन आदि की मात्रा, स्वाध्याय 
आदि में योग-नियुंजन, भाषा, समिति, सुप्ति, शस्या, उपधि, भक्त-पान, उद्‌गम-उत्यान, 
एपणा आदि की विशृद्धि, शुद्धाशुद्ध ग्रहण का विवेक, अत, नियम, तप, उपधान आदि 
का प्रतिपादक है ।* 
आचार्य उम्रास्वाति ने आचारांग के प्रत्येक अध्ययन का विषय संक्षेप में 
प्रतिपादित किया है | बह क्रमशः इस प्रकार है?-- 
(१) पडजीबकाय यतना 
(२) लोकिक संतान का गौरब-त्याग 
(३) शीत-ऊष्ण आदि परीषहों पर विजय 
(४) अप्रकम्पनीय-सम्क्त्त 
(०) संसार से उदवेग 
(६) कर्मों को क्षीण करने का उपाय 
(७) बैयावृत्य का उद्योग 
(८) तपस्या की विधि 
(६) स्त्री-संग-त्याग 
(१०) विधि-पू्षक भिक्षा का ग्रहण 
(११) स्त्री, पशु, क्सीव आदि से रहित शबय्पा 
१. आवारांग नियुक्ति, गाथा २९० : 
सत्तिक्र॒गाणि सत्तवि, निज्युदाई महापरिन्ताओ | 


२- (क) समवायांग, प्रकोर्णक समवाय, सू? ८६ । 
खि) नंदी, सु० ८० । 


के प्रशमरति प्रकरण, ११४-११५ । 


१६ 


आयारो तह आयार-चूला 


(१६) गति-शद्धि 
(2३) भाषा-शुद्धि 
(१४) बस्त्र की एप्णा-पद्धति 
(६५) पान्न की एफणा-पद्धति 
(१६) अवग्रह-शद्धि 
(१७) स्थान-गर्ि 
((८) निषया-शृद्धि 
(१९) ब्यूत्सगं शुद्धि 
(२०) शब्द|सक्ति परित्याग 
(२१) रूपासक्ति्परित्याग 
(२८) प्रक्रिया वजन 
(२३) अन्यान्यक्रियाजजन 
(२४) पंच महात्रतों की हृदता 
(२५) सबसभंगो से तविमृक्तता 
लिये क्तिकार ने लत अह्नदर्य अध्ययनों के विषय इस प्रकार बतलाए हैं-- 


(2) सत्य परिण्या--. जीव संयम । 

(२) लोग विजय-- बंध और मुक्ति का प्रबोध । 

(३) सोओसणिमत-- सुख-दुः॥-तितिक्षा । 

(४) सम्मज्ू-- सम्पकू-ह प्टिकोण । 

(७) लोगनार-- अमार का परित्याग और लोक में सारभृत 
ग्ल्त्रयी की आराधना । 

(६) धयन-- अनासक्ति | 

(3) महापरिष्णा-+.. मोह से उत्पन्न परीषहों और उपसर्गों का 
सम्पक सहन । 

(८) विभोकात्र-- निर्याण (अंतक्रिया) की सम्पक्-अराधना । 

(६) उबहाणसप्र-- भगवान्‌ महावीर द्वारा आचरित आचार का 


प्रतिपादन । 
9. आधारांग निर्युक्ति, गाधा ३३-३४: 
जिअसं जमो अ लोगों जह बज्भड जह ये त॑ पजहियव्य । 
सुहदुकखसितिब्लाविय सम्मल लोगसारों ये 
निस्संशया य छट्ट मोहसमुत्या परीसहुबसग्गा । 
निज्जा् अंटुमाः नवमे ग्र जिणेण एवंति।॥ 


न अजओओन आन ऑअऑऑजिनीआऊ 


मूमिका ह -हैं 
आजाय अकलझू के अतुसार आचारांग का समय विषय चर्या-बिधान' तथा 
अपराजित यूरि के अनुसार रत्नत्रयी के आचरण का असिपादन है।'* 
जैनन्परम्परा में आचार' शब्द व्यापक श्षर्थ में व्यवहृत होता है। आज्चारांग की 
व्याख्या के प्रसंग में आचार के पाँच प्रकार बतलाए गए हैं--(१) ज्ञानाचार, (१) 
दर्शनाचार, (३) चरित्राचार, (४) तपाचार और (५) बीगचार ।* प्रस्तुत सृत्र में 
इन पाँचों आचारों का निरूएण है ! 


दार्शनिक-तथ्य 


तत्त्व-दर्शन की दृष्टि से आचारांग एक महत्त्वपूर्ण आगम है। आज्चाथ सिद्धसेन 
ने जेन-दर्शन के मुलभूत छह सत्य गिनाए हैं-- 


(१) भात्मा है ! (४) भोक्ता है | 
(२) यह अविनाशी है ! (५) निर्बाण है । 
(३) कर्ता है! (६) निर्वाण के उपाय हैं” 


इनका आचारांग में परण विस्तार मिलता है। आत्मा है“वयह पहला सत्य 
है। आचारांग का प्रारम्भ इसी सत्य की व्यारसूया से हुआ है ।" इसी व्यास्या के 
साथ आत्मा के अविनाशित्व का उल्लेख हुआ है |* 'पुरुष तू ही तेरा मित्र है!”, 
'यह शल्य तू ने ही किया है'“--ये वाक्य आत्मा के कर्स,त्व के उदबोधक हैं। 
'अनुसवेदन! का प्रयोग हुआ है ।' यह क्रिया की प्रतिक्रिया (मोक्सत्व) का सूचक 
१. तस्वार्थ राजवातिक, १२० : 
आचारे अर्याविधान शुद्धधष्टकपंचसमितित्रिगुप्तिविकल्पं कथ्यते । 
२. मुलाराधना. आश्वास २, श्लोक १३०, विजयोदया : 
र्लत्रयाचरणनिरूपणपरनया प्रथममंगमाचारे शब्देनोच्यते । 
- समवायांग, प्रकीर्णक समवाय, सूत्र ८६ : 
से समासओ पंचविहे पं० तं० णाणायारे दंसणायारे चरिसायारे तवागारे विरियायारे । 
4. संम्मति प्रकरण, ३५५ : 
अत्यि अविणास-प्रम्मी, करेइ वेएड अत्थि निव्याण्ण। 
अत्थि य मोबखोबाओं, 5 सम्मसमस्भ ठाणाई॥ 
५- आचारांग, १४२! 
६. बही, १४ | 
७. वही, ३६२ : 
पुरिसा ! तुममेव तुम मिस । 
८. वही, २८७ : 
तुम॑ चेव त॑ सल्लमाहदट । 
६. बड़ी, ५॥१०३। 
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हा 


श्र 


श्द आयारो तह आयारेन्चूला 


है। आखचारांग में निर्ाण को अनन्य-परम' कहा गया है। वहाँ सब उपाधियाँ 
सप्नाप्त ही जानी हैं, इसलिए उससे अन्य कोई परम नहीं है। निर्वाण के उपायंभूत 
सम्यग्‌-दर्शन, सम्यग्‌ शान और सम्यग-चारित्र का स्थान-स्थान पर ग्रतिपादन हुआ 
है। इन टपष्टियों ने आज्ारांग को जननद्शन का आधारभूत ग्रन्थ कहा जा 
सकता है । 


श्रद्धा और स्वतंत्र-दृष्टि 


आचारांग श्रद्धा का समुद्र है; 'सिड॒ढी आणाए मेहाबी”", 'आणाए मामगं 
पम्म आदि वाक्यों में अपने आराध्य के प्रति आत्मापंण की भावना प्रस्फुटित 
होती है। आचारांग की श्रद्धा में स्वठंत्र-हृष्टिकोण का स्थान असुरक्षित नहीं है । 
संस्ये की उपलब्धि के तीन साधन बनलाए गए ईं-- 
£--सहसम्भति, 
+->परव्याकरण और 
इन्-अतानुक्नत 
इन तोन साधनों में पहला साधन है--अपनो ब॒द्धि के द्वारा सत्य का अवबोध 
करना । 'महम पस --इस शब्द का प्रयोग भी दृष्टि की स्वतंत्रता कों अवकाश 
देता है। बृत्तिकार ने इसका अथ किया है न केवल अहमेव कथयामि त्वमेव 
पश्य/--केवल मैं ही नहीं करता हैं, तू स्वयं भी देख । इस प्रकार आचारांग में भद्ा 
और स्थतंत्र-टष्टि का सुन्दर संगम हुआ है। केवल श्रद्धा और केबल स्वतंत्र-ह॒ष्टि--ये 
दोनो अतियाँ हैं। इससे अख्छे परिणाम की उपलब्धि नहीं हो सकती । भ्रद्धा और 
स्वतंत्र-हृष्टि का समन्वय ही सत्य-संधान का समुचित मार्ग है । 


कपोपल 


आचारांग सबसे प्राचीन सृत्र है, इसलिए यह उत्तरवर्ती सूत्रों के लिए 'कपोपल' 
के समान है। इसमें वर्णित आचार मूलभूत हैं ।वे भगवान्‌ महावीर के मौलिक आचार 
के सर्वाधिक निकट हैं। उत्तरबर्तों सूत्रों में वर्णित आचार उसका परिवर्धन या विकास 
है। आचारांग-चूला में भी आचार का परिवर्धन या विकास हुआ है। जो तथ्य 
मल आचारांग में नहीं है, वे आचार-चूला में प्राप्त होते है, तब सहज ही प्रश्न खड़ा 

१६ अचारांग, ३४० | ५ 

२- बड़ी, ६/४८ | 

है बही. १४३ : 

सह-सम्मइयाए, पर-वाशरणेणं, अण्णेसि वा अंतिए मोच्चा । 
४. बही. श१२। | 


भूमिका !६ 


होता है कि उनका आधार क्‍या है! दो शताक्दी से पृषंवर्ती साहित्य में जो तथ्य 
नहीं है, बे दो शताब्दी बाद लिखे गए साहित्य में कहाँ से आएं ? इसका समाधान 
देने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन सामयी नहीं हैं, फिर भी इस बिषय में इतना 
कहा जा सकता है कि सामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर वर्तमान आचायों 
ने उत्स्ग और अपबाद के सिद्धान्त की स्थापना और उसके आधार पर विधि-विधानों 
का निर्माण किया था ! आचार-चूला उसो थूद्ुला की प्रथम कड़ी है। जनेआचार 
की समीक्षा करते समय इस तथ्य की विस्मृति नहीं होनी चाहिए कि आचारांग में 
बर्णित आचार मौलिक हैं ओर महात्रीर-कालोन हैं तथा जो आचार आचारांग में 
बर्णित नहीं है, वह उत्तरवर्ती है तथा उसकी प्रारम्भ-तिथि अम्वेषणीय है ! 
समसामयिक विचार 

आच्ारांग में बंदिक, औपनिषदिक और बौद्ध विचारधाराओं के संदर्भ में अनेक 
तथ्यों का प्रतिपादन हुआ है। बेदिक-साधना को हम अरण्य-्साधना कह सकते हैं । 
बेदिक-धारणा के अनुसार धर्म की साधना के लिए मनुप्य को अरण्य में रहना 
आवश्यक है! वेदिक ऋषि तस्वचिन्ता के लिए भी अरण्य में रहते थे । आरण्यक- 
साहित्य उसी अरण्यवास की निष्पत्ति है। भगवान्‌ महाबीर ने अरण्यवास की 
अनियार्यता मान्य नहीं की | उन्होंने कहा--- साधना गाँव में मी हो सकती है और 
अरण्य में भी हो सकती टै |”! 

“परम का उपदेश जेसे बड़े लोगी को दिया जा सकता है, बसे हो छोटे लोगों को 
दिया जा सकता है // उद्च-वर्ग को ही धर्म सुनने का अधिकार है, श॒द्र को धम 
सुनने का अधिकार नहीं है, इस सिद्धान्त के प्रतिवाद में ही सगवान महावीर ने उक्त 
विचार का प्रतिवदन किया था ! 

“न कोई व्यक्ति होन है और न कोई व्यक्ति उच्च हैं२---इस विचार का 
प्रतिपादन जा लिबद के बिदझेद्ध किया गया था ! 

इस प्रकार उपनिषद, गीता और बौद्ध-साहित्य के संदर्भ में आचारांग का 
तुलनात्मक अध्ययन करने पर विचारधारा के अनेक मौलिक खोत हमें प्राप्त हो सकते हैं । 


१. आचाराग, ५:१४ : 

गामे वा अदुवा रण्णे,' 'धम्ममायाणह-पवेदितत माहणेण मईमया ! 
२. वही, २१७४ : 

जहा पुण्णस्स करथइ, तहा तुच्छरस कत्थइ । 

जहा तुस्छस्स कत्थंड, तहा पृण्णस्स कत्थद ॥। 
३. वही, २४६ : 

ज्रों हीणे, जो अद्टरित्त । 


३० आयारो तह आवयार+चुला 
१२-रचनाकार ओर रचना-कालड 


प्रस्यरा से या जाना जाता है कि आचारांग की रक्नना गणयर सुन्र्मा स्वामी ने 
की और तीर्थ-अक्तन के समय में ही की। ऐतिहासिक तथा भाषाशास्त्रीय दृष्टि से 
प्रियार करने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अाचारांग उपलब्ध आगमों में सबसे 
पाखीन है। इसकी रखना-शेली अन्य आगमो से मिन्‍न है। डॉ० इमन जेकोबी ने 
इसकी तुलना आहत सूत्रों की शेली से की है। उनके अनुसार आाह्ण सूत्रों के बाक्य 
परस्पर मम्यन्वित हैं, किन्तु आचारांग के वाक्य परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं। उन्होंने 
लिखा है-- भाचाराग के वाक्य उस समय के प्रसिद्ध धार्मिक-ग्रन्थी से उद्धृत किए 
गए हैं, ऐसा लगता है। मेरा यह अनुमान गग् के मध्य आने वाले पद्षों या पदों के 
मंदम में पृर्ण तत्प है । क्‍योंकि उन पद्मों या पढ़ों की सूत्रकृतांग, उत्तराष्ययन तथा 


क 
९ 


दशबेकालिक के पदों से तुलना होती है । 

डॉ० जेफोत्री का अभिमत निराधार नहीं है; द्वादशांगी पूर्जों से नियुद है तथा 
वशर्य कालिक का नियुहण भी प्रत्रों से किया गया है | दर्ललिए बहुत संभव है कि इन 
सबके सम्र।न प्दी का नियहण स्थल एक है ! 


अचारांग के वाक्य परस्पर सम्बन्धित नहीं है, इस अभिमत में आंशिक सरचाई 
भें है और बह इसलिए £ कि बतमान में आचारांग का खण्डित रूप प्राप्त है । अखण्ट 
रूप में जो सम्बन्धनयूद्भुला प्राप्त हो सकती £ै, वह खण्डित रूप में नहों हो सकती ! 
इसका तीसरा कारण ब्याख्या-पर्धात को भेद भी है। आंगम-साहित्व के 
ध्वाख्यान की दो पद्धतियाँ हैं--- 
(१) क्िन्मच्छैदनयिक भर 
(२) अच्छुन्नच्छेटनयिक । 
प्रधम पद्धति के अनुसार ग्रस्येक बाढब तथा इलोक अपने आपमें परिपूर्ण होता 
है; पूत्र या अग्रिम ब्ाक्य तथा इलोंक से उसको सम्बन्ध-योजना नहीं की जाती । 


१. ॥॥#₹ डैबलरव॑ कीक०5 ? हार 457, 770), ३. बर, ॥क9क2॥४0॥, 2482९ 46: 
सतत 30 70 उल्यए 0 30एछंस उंपलाइड्ंणा, ०५ ॥06 8 ६६लशाएा 
गहतंट पर ऐड. (ृततक्रांतमड हिएा. इतर पिला ज्शाजप्0जा 58९०९ 
०००४5. का 9० घोर विबह्याएपा$ ती |्लाइल5 पाएं जीता एश३८५ ज़्ाट 
बार ॥0लजी५ प्राप्त ञ]त5एत 0 06 705८ (९४७ 20 दि7 $0 ा0४८ धो£ 
प्णाल्प्ताए5 ० जाए एजएलल्‍्पचाल ; 0एि छाए अञ छसालकट है 
गाधाशंत ३" बार पल भंग्रीव [0 ९४९४ एज. एद035 ० एटा5९5 00८077ए 
0 ९ $509 0 जाहू9, एएशाउताए्तज्ा॥ गाते 968 एजत्डट8 डग्राा98. 
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! भूमिका रैरै 


'तीय पद्धति के अनुस्तार प्रत्येक वाक्य तथा इलोक की पूष्र भा अध्रिस बास्य तंथा 


' इलोक के साथ सम्सन्ध-योजना की जातो है । 


आाचाराग की व्याख्या छिन्‍नव्छेदनयिक-पद्धतठि से करने पर वाक्यों की बिसम्बा्ता 
प्रतीव होती है। यदि अच्छिन्नस्छेदनयिक-पद्धति से उसकी व्याख्या की जाए तो उसमें 
सबंत्र विसम्बद्धता प्रतीत नहीं होगी ! 

आचार-चूला की रचना-शेली आचारांग से सबंधा मिन्‍न है। उसकी रचना भी 
आचारांग के उत्तर-काल में हुई है। नियक्तिकार ने आचार-चला को स्थविर-कत्‌क 
माना है।' चऋर्णिकार ने स्थविर का अर्थ “गणबर' और वृत्तिकार मे चतुर्दश 
पृव विल्‌ 3 किया है इन सब में स्थविर का नाम उल्लिखित नहीं है ! अन्यन्न उपलब्ध 
माहयों के आधार पर यहाँ 'स्थविर! शब्द चनृदं शपूर्वों भद्रबाह के लिए प्रयुक्त हुआ 
जान पड़ता है । इसकी चर्चा दशवेकालिक : एक समीक्षात्मक अध्ययन! (प्रृष्ठ ७३-०७) 
में की जा चुकी है | 

आचारांग का गृढ़ अथ आचाराग्र (आचार-चूज़ा) में स्पष्ट हो। जाए, इस इृष्टि 


में भद्रबाहु स्वामी ने आचारांग का अर्थ 'आचाराग्र में प्रविभक्त' किया । निय क्तिकार 
ने पाँचों चुलाओ के नियहण स्थलों का निर्देश किया है । 





१. आचारांग निय॑क्ति, गाथा २८७ : 
थेरेहिउणुगगहद्ठा, सीसहिअं होउ पागडत्थं च । 
आयाराओ अत्थो, आयारगेसू पव्रिमनों ॥ 

२. आन्ारांग चूणि, पृ० ३२६: 

थेरा गणघरा । 
- आचारांग वृत्ति, पत्र २६० : 
स्थविरे:' श्रृतवृद्धेश्वतुर्दशपूर्व विदुनि: । 

४. आयारांग निर्वक्ति, गाथा २८८-२६१ : 
ब्रिइअस्प ये पंचेमए, अट्टूमगस्स बिद्यंमि उद्देस । 
भणिओ पिंडो सिज्जा, वत्यं पाउग्गहों बेव || 
पंचमगस्म चउत्थे इरिया, वण्णिज्जई समासेण। 
छट्टस्स ये पंचमए, भासज्जायं वियाणाहि | 
सत्तिक्कगाणि सत्तवि, निम्जुढाई महापरिन्नाओं | 
सत्यपरिन्ता भावण, निज्जुहाओं चुंयविमुत्ती ॥ 
आवारपकष्पों पृण, पद्क्खाण्स्स तश्यवत्थुओ 
आयारनामधिण्जा, वीसइमा पाहुछच्छेवा॥। 
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वियहण सकल : आध्यारांग मि्ह-अच्ययन : मचार-चूला 
अध्ययन छदंशक अध्ययन 

है ७, 2, रे ७, ६, ४ 

धर 2 2, २, ७५, ६, ४ 

ध १ | 

६ है ] 

| £-3 ८-2४ 

५ ६३ 

द् २-० १६ 
प्रत्याख्यान पृ के तृतीय बस्‍्तू का आचार-प्रकल्प--निशीय 


आचार नामक बीसवाँ प्राशत 
निय क्तिकार ने केवल नियहण-स्थल के अध्ययनों ओर उद्देशकों का निर्देश किया 
है। चणिकार और वृत्तिकार ने कहो-कहों उनके सूत्रों का भी निर्दश किया है| 
इर्णि के धनुमार आचार-चूना के १, २, ५, ६ और 3 अध्ययनों के नियुहण- 
सृत्र ये हैं-- 
र०अमिण विरूयल्वर्हि सत्थहिं लोगस्स कम्मममारंभा कर््जति तंजहा--अप्यणों से 
पत्ताण धूयाण! '* 
(अध्ययन «5, 3० '«, गू० ६०५६, ३२ ्ि २) । 
सब्यामग्गंध बा परिण्णाय 
(अ3 २, ३० ४» सृ० ०५८, प्र ३३) 
बरध पडिशक कंबल पायपंछुण उसाहें ले कडामण 


(बघुछ २, २० जज औुछ 74 ब् पर्‌० पर ३) + 


ते भरत उतेशकामल गाहाबई बृबा--आवसंत!ं ! समण। अह खनु तब अद्दाए 
अमण भा (४) वत्थ वा पड़िस्गह वा कंबल वा पायपुंछुणं वा पाणाई भूयाईं 
॥ज३ साई समारब्भ समुहिस्स कीय पामिब्च आन्‍्छेज्ज अणिसद॒ठ अभि 
आहटडु चेनेमि आवमसह बा सम्रुस्तिगोमि 

(अर 5, ३० £, सू७ २५५ पृ०७ ६७-४६) | 
बृत्तिकार के अनुसार--- 


मब्वामगंध प्रिष्णाय जितामगंधों परिव्वए अदिस्ममार्ण कय विक्कएसु 
(अ० डर इ9 '*, सृ० #«८, प्र 28) । 


भमिकों | रई 
भिक्लू परक्‍्कमेज़्जा चिट्ठेज्ज भा निशीएडज था तुयदिटज्ज वा सुसाणंसि 
बा'''(यावदू बहिया विहरिज्जा)" त॑ भिक्‍खं उवसंकमित्त गाहाबती बया-+ 
आउसंतों समणा ! अह खलू तव अटठाए असण जा पाणं बा खाइमं वा साइम॑ 
वा बत्यं बा पढिग्गह वा कंबल वा पायपंछण बा पाणाई भूया।ई जोबाए सत्ताई 
समारब्भ समुदिस्स कीय पामिद्चे-- 
(अ०द,स० २,स्‌०२१,पृ०८०-८१) । 
बत्थं पड़िगह कंबल पायपुंछुणं उमह ज् कडासर्ण 
(अ०२3७०५,यू० १ १२,४०३३) । | 
चूर्णि के अनुसार आयार-चूला के तीसरे अध्ययन के सियहण-सृत्र ये है--- 
२“ गामाणुयामं दृइजज माणस्स-- 
(अ०५,उ० ४, यु०६२, १००६) । 


(अ००,3०४,सु०६८,५०६०) | 
पलीबाहरे पासिय पाणे गच्छेज्जा--- 
(अ०५,३०४,सू ० ६९,५०६०) ' 
से अभिककममाणे'"'**' 
(अ०५,उ०४,स ०७०,प०६०) । 
वृत्तिकार के अनुसार-- 
गामाणुगा्म दृरज्जमाणस्स दुज्जातं दुष्परबर्कंत-- 
(अ०५,उ०४,सूत६२,7०५६) । 
चूर्णि के अनुसार आयार-चुला के चौथे अध्ययन के नियृहण-सृत्र यह है-- 
३--पाईणं पड़ीणं दाहिणं उदीणं आइक्खे बिभए किट्टे-- 
(अ०६,5०४,सृन्न १ ०१,प्०७०) । 
बृत्ति के अनुसार-- 
आइक्खे विभए किटटे बेयवी -- 
(अ०६,उ०९५,सू० १०१,४०७५) । 
नियुक्ति, चूर्णि और दृत्ति में प्राप्त निर्देशों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि आचार-चूला आचारांग से उद्धुत नहीं है, किन्तु आचारांग के संक्षिप्त 


१. यह वृत्तिगत पाठ है तथा अग्रिम पंक्तियों में भी वृत्तिगत पाठ कुछ भिन्‍ने है । 
२. बुलि में पाठ इस प्रकार है--आइक्खड विटृयह किट॒ड घम्मकामी | 





र्‌४ आयारो तह आकास्खला 


पाड का विस्तार है। नियुक्तिकार मै इस ओर संकेत भी किया है।' आजाराग्र 
(आचार-खशा) में जो 'अय' शब्द है, बह यहाँ 'उपकाराग्र' के अर्थ में प्रकृत है! 
सूर्णिकार ने उपकाराय का अर्थ किया है 'पृर्षोक्त का विस्तार और अनुक्त का प्रतिपादन 
करने बाला! । अआचाराग्र' भ्राचारांग मेंग्रतिपादित अर्थ का बिस्तार और अप्रतिपादित 
अर्थ का अतिधादन करता है, हसीलिए उसे आचार का अग्र-स्थाम दिया गया ।* 
आज्चार-चला में उक्त का प्रतिपादन और अनुक्त का विस्तार--ये दोनों मिलते 
है। इसके प्रथम सात अध्ययनों में उक्त का विशदीकरण है। पन्द्रहवें अध्ययन में 
भगवान महावीर का जीवन-बृत है, वह अनुक्त का प्रतियादन है। प्रस्तुत अध्ययन 
आचार के प्रथम अध्ययन (शस्त्र-परिज्ञा) से नियंद है। उसमें महावीर का जीवन-बृत्त 
नहीं है। महात्रतों की भावना प्रधम अध्ययन की पृरक है । 
जिर्यहण के विषय में यह अनुमान भी किया जा सकता है कि आचारांग में 
पिण्ड, शर्या आदि से सम्बन्धित सूत्रों का अर्थागम विस्तृत था । भद्रवाहु स्वामी ने 
उस अआर्थागम को सून्नागम का रुप देकर उसको चला के रूप में स्थापित कर दिया । 
आच्ारकल्प (निशीध) आचार से नियुद नहीं है, किन्तु पृ॑ंगत आचार-वस्तु से नियंद 
है। दोनों में नाम साम्य है, इसीलिए आचाराग्र को आयार से नियंद कहा गया 
है। प्रथम दी चुलाओं में सात-सात अध्ययन रखे गए, तीसरी और चौथी चूला में 
एक-एक अध्ययन रखा गया । इस व्यवस्था के पीछे क्‍या रहस्य है, सहज ही यह 
जिशासा उभरती है; आचारपकल्प के बोस उद्दे शक्कर हैं और उसे एक (पाँचवीं) चला 
माना गया, यह उपयुक्त है। क्‍योंकि वे सब्र एक विषय से सम्बन्धित हैं। दूसरी चूला 
के सात अध्ययन भो आचार के एक अध्ययन से नियंद हैं तथा पन्द्रहबाँ और सोलहवाँ 
भी एक एक अध्ययन से नियद हैं, इसलिए इन्हें एक-एक चला मानना उचित है। 
प्रथम मात यध्ययनों में पाँच अध्ययनों का नियंहण-स्थल समान है। पाँचवें और 
हैंठे का नियृ६ण-स्थल मिन्‍न-भिन्‍न है। फिर भी उन्हें एक चूला में रखा गया, 
उसका कारण विषयसाम्य प्रतीत होता है। प्रथम चूला के सातों अध्ययन ईंर्या, 
भाषा और एएणा समिति से सस्बन्धित हैं, इसीलिए उन्हें एक प्रकरण में वर्गीकृत 
किया गया ' 
४. आच राॉश निर्शक्ति, गाथा २८६ : 
उनयारेण उ पणत्र, आयारस्तेव उवरिमाइ तु | 
रबलस्स मे पन्यवस्स य, जह अन्गाई तहेवाई ॥ 
२. आवबारांग चूथि, पु० रूह: 
उपक राग तु बद्‌ पूशेक्तस्स विस्तरतो:मुस्तस्य चर प्रतिपादन सुपकारेनर्तहे तदू यशा 
दशशवेकालिकस्म चूहे. अयभेव वा श्नतस्कन्ध आजारस्पेस्पतो ऊोपकास+णाधिकार: । 


गूमिका 4 | 

पाँवों चुनाएँ एफ हो व्यक्ति द्वारा कृत हैं या भिन्‍्म-मिस्न स्पक्तियों द्वारा, यह 
प्रश्न भी उपस्थित होता है। नियुक्तिकार ने 'स्थविर” शब्द का प्रयोग बहुबचन में किया 
है।' उसके आधार पर आयार-चूला के अनेक-करतृ त्व होने को कल्पना को जा शकडी 
है। यदि स्थजिर शब्द का कबहुबचन सस्मान-सूचक हो, तो अनेक-कह त्व की कश्वना 
आधारहीन हो जाती है। स्थणिर शब्द का बहबचन में प्रयोग अनेक व्यक्तियों के लिए 
है अथवा सम्मान-सचन के लिए इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। आचारांस के 
विशेष उपयोगी स्थलों का विस्तार किसी एक ही व्यक्ति ने विशेष प्रयोजन की पूर्ति 
के लिए किया, ऐसा प्रतीत होता है । 

आचारांग में पिष्डेषणा आदि के नियम बिखरे हुए थे तथा अर्धांगम के हारा 
प्रतिषादित ये । एनका सृत्रागम के रूप में एकत्र संकलन करने की कल्पना अआचाय 
के मन में हुई और उन्होंने बेसा किया । आचार-चूला एक विषय के बिलरे हुए अर्थों 
का संकलन है, इसको घूचना चूर्णिकार ने भो दी है ।' आचार-चूता में जिन विषयों 
का निषेध किया गया है, उन्हीं को प्रायश्चितनविधि निशोध में निर्दिष्ट है। आधार 
सम्बन्धी नियमों का शंकलन और उनके अतिक्रमण का प्रायश्व्त- इन दोनों को 
व्यक्वस्थित रूप देने की कल्पना किसो एक ही मस्तिष्क की है और वह छेदसूत् के 
कर्चा चहुर्द शपूर्वी भद्रवाहु की ही होनी चाहिए । 

श्वेताउप्र-सा हित्य में निशीय को 'कालिक सूभ्र' मात्रा है। बह अनंग-ए्रविष्ट की 
कोटि में आता है।* चार चूलाओं को आचारांग के द्वितोव भुतस्कंध के रूप में 
मान्यता दी गई है | वे अंग-प्रषिष्ट की कोटि में मान्य हैं । 

दिगम्बर-ताहित्व में भिशीथ की गणना आरातीय आचाय कृत चौदह अंग- 
याह्य सं में की है।। समवायांग तथा नंदों में आचारांस के पच्चीस अध्ययन 
बतलाए गए हैं ।* यह संख्या आचारांग के नो अध्ययनों के साथ चार आचार- 
चलाओं के सोलह अध्ययनों का योग करने से निष्यन्न हो जाती है । 

१. आचारांग नियक्ति, गाथा २८३ | 


२. आचारांग चूणि, पृ० ३२६ 
पिंडीकृतो पृथक्-पृथक्‌, पिडस्म पिजेसजासु कतो, मेज्जत्थो सेज्जासु, एवं सेसाणबि ! 
३. मंदी, सूतज ७७ । 
बही, सूत्र ५० । 
५- गोम्मटसार, ३६६-३६७ | 
६- (के) समवायांग, समवाय २५, सूत्र ५: 
आयारस्स ण॑ मगवओ सवयूलियायस्स पणवी्स अम्मय्गा पण्णशा । 
(ख) मंदी, सूत्र ६० : 
पणवोस अम्मबयणा। 
९ 4 


५२६ आयारो तह आयार-अुछा 


उक्त साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कृ पर पहुँचा भा सकता है कि निशोथ 
की रचना एक स्वतंत्र ग्रत्थ के छूप में की गई तथा नंदी सत्र की रचना (आगम 
संकलना-काल) तक उसका स्थान स्वतंत्र रहा फिर उसे आचारांग को एक चूला के 
रूप में मास्य किया गया। यह मान्यता नियुक्ति की रचना से पूष स्थिर हो चुकी थी । 
इसीलिए नियक्तिकार ने पद परिमाण की दृष्टि से आचारांग को बहु और बहुतर 
माना है ।* शीलांक सरि के अनुसार चार चुलाओं का योग करने पर आचारांग का 
पदं-परिमानम बहु” होता है और निशीय नामक पाँचवीं चला का थोग करने पर 
उसका पद-परिमाण “बहुतर' हो जाता है ।* वर्तमान में निशीथ का समावेश छेद- 
स॒त्रों के वर्ग में किया जाता है, यह भी नंदी की रचना के उत्तरकाल में हुआ है! 
उपयोगिता की दृष्टि से भले उसे स्वतंत्र ग्न्य माना जाए या छेद-सूत्रों के बग में 
समाभ्िष्ट किया जाए, किन्तु उसकी रचना के पीछे जो परिकल्पना है, वह शेष 
चार घूलाओं की परिकत्मता से भिन्‍न नहों है। अतः पाँचों चूलाओं को अनेक- 
करत के मानने की अपेक्षा एक कतृ के मानने में अधिक संगति है । 

समयायांग सूत्र में चूलिका वर्जित आचारांग, सूजकृतांग और स्थानांग के सत्ताबन 
अध्ययन बतलाए गए हैं। इनमें दृन्रकृतांग के तेईंस अध्ययन और स्थानांग के दस 
अध्ययन (स्थान) हैं। आज्नारांग के ६ अध्ययन, आचार-चूला के १४ अध्ययन (चोथी 
सूला-- १६वें अध्ययन को छीड़ कर शेष तीन चूलाओं के पन्द्रह अध्ययन) इस ग्रकार 
सश्ावन अध्ययन होते हैं|? 

बृत्तिकार अमयदेव सूरि” मे विमुक्ति (चौथी चला) का वजन किस आधार पर 
किया, यह शात नहीं है ओर सूत्रकार ने केबल सत्तावन की सरूबा पूरी करने के लिए 
बिमुक्ति अध्ययन का बर्जन किया या इसके पीछे कोई दूसरा दृष्टिकोण था, इसका 
निश्चित उसर नहीं दिया जा सकता । 


3 ४ जन्‍ननन+-ज नल नल 


१- आचाराग निर्वक्तिगाया ११: गाया ११: 
हजइ य सपंचचुलों बहुबहुतरमो ययरगेण । 

२. आचारांग वृत्ति, पत्र ६: 
तंत्र चतुश्वुलिकास्मकद्वितीयश्रुतस्कत्धप्रक्षेपाइनहुन, निशीषार्यपश्चमचूलिकाप्रक्षेपाद- 
बहुतर: । 

३. समवाग्रांग, समवाय ५७, सूत्र १: 
तिष्हूं गणिपिडगाणं आयारचूलियावज्जाण सत्तावन्न अज्कयणा पष्णता, तंजहा-- 
आयारे, सूथगढ़े, ठाथे । 

४. वहीं, इसि, वष ६६ : 
जआावारत्प लुतस्कन्धइयरूपस्य प्रथमाजस्य चूलिका--सर्वान्तिममध्ययनं विमुकत्यभि- 
धानमाचारचूलिका तद्‌ बर्जानाम्‌  । 





मृत 8 
। आयारांग से सीधा सम्बन्ध प्रथम दीन चुलिकाओं (१५ अध्ययनों) का है। प्रथम 
ह दो चुलिकाओं का सम्बन्ध आचार से है तथा ठीसरी चलिका (पले्रहनें अध्ययन) का 
; सम्बन्ध नोनें अध्ययन में बर्णित महाबीर की साधना से है। “विमुक्ति' का आचारांग 
: से सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसी तथ्य की सूसना इस गणना में दी है--ऐसी कल्पना 
' की जा सकती है ! 
.. आवश्यक चूर्णि में एक नई चर्चा प्राप्त होती है। उसके अनुसार स्पुलिभद्र की 
बहन यंज्षा महाविदेह क्षेत्र में गई थी । जब वह कापस आ रही थी; तब सीमंधर 
| भगवान्‌ ने उसे दो अध्ययन दिए--(१) भावना और (२) बिमुक्ति । 

आच्ाय हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में इस घटना में दो अध्ययनों का सम्ब्धन 
किया है। उनके अनुसार साध्षी यक्षा ने भगवान्‌ सीमंधर से चार अध्ययन प्राप्त किए 
ये--(१) भावना, (२) बिम्मुक्ति, (३) रतिवाक्या (रतिकल्प) और (४) बिविक्त-चर्या । 
संघ ने प्रथम दो अध्ययन आचारांग को तीसरी और चौथी चूलिकाओं के रूप में और 
अंतिम दो अध्ययन दशवेकालिक की चूलिकाओं के रूप में स्थापित किये ।* 


आचारांग नियुक्ति और दशबेकालिक नियुक्ति में उक्त घटना का उल्लेख नहीं 
है। आवश्यक सूर्णि में इस घटना का समावेश केसे हुआ और आचाय॑ हेमचन्द्र ने 
उसमें सम्बंधन केसे किया, इसका प्रामाण्य प्राप्त किए बिना इस बारे में कुछ कहना 
कठिन है। आचारांग नियुक्ति के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि ये 
चूलिकाएँ स्थनिर कृत हैं ! 


१३-आचारांग का महत्त्व 


आच्चारांग आचार का प्रतिपादक सूत्र है, इसलिए यह सब अंगों का सार माना 
गया है। नियक्तिकार ने नियुक्ति गाया १६ में स्वयं जिशासा की--अंगाणं कि 
सारो ४! अंगों का सार क्‍या है? इसके उत्तर की भाषा में उन्होंने लिखा है--- 
आयारो' अर्थात्‌ अंगों का सार थाचार है । 
आचारांग में मोक्ष का उपाय बताया गया है, इसलिए यह समूचे प्रवश्चन का 
सार है ।* ह 
१. आवश्यक शुणि, पृ० १८८: 
सिरिओ पब्वइतो अब्मत्तट्ठेश कालगतो महाविदेहे य पुच्छिका गता अज्जा दो वि 
अज्मयणाणि भावणा विमोत्ती य आणिताणि । 
२. परिशिष्ट पर्व, ६६।5३-१०० । 
३- आजारांग निर्यक्ति, गाथा € 


जह 


श्द आपारो तह आयार-चछां 


जाशारांग के अध्ययन से भ्रमण-धम शात होता है, इसलिए आचारधर पहला 
गंभिश्यान (आजाम होने का प्रथम कारण) कहलाता हैं ।* 

आजबारांग झुनिन्‍्जीबन का आधारभूत ब्रागम है, इसलिए इसका अध्ययन सब 
प्रधम किया माता था। नो बक्चचय अध्ययनों का बाचत किए जिना उत्तम या ऊपर 
के आगमों का बाखन करने पर ज्ञातुर्मा सिक प्रायश्च्ित का विधान किया गया है ।* 

आच्ारांग पढ़ने के बाद हो धर्मानुयोग, गधितानुयोग और द्रब्यानुयोग पढ़े जाते 
यथे।) नव दीक्षित मुनि की उपस्थापना आचारांग के शस्त्र-परिज्ञा अध्ययन द्वारा की 
जाती थी। बह पिण्डकढपी (मिक्षा लाने योग्य) भी आचारांग के अध्ययन से 
होता था । आचारांग का अध्ययन करिए बिना सूज़कृत आदि अक्लों का अध्ययन 
पिहित नहीं था ।। उक्त उद्धरणों से अचारांग का महत्व-हयापन होता है और साथ- 
साथ उसके प्रतिवाद्य विषय-आचार का भो महत्ता-छपापन होता है । 


१४-रचना-शैली 


मूजकृतांग चूणि में सूअनरखना का चार शलियों का निर्देश मिलता है--(१) 
गद्य, (२) पद्म, (६) कथ्य और (८) गेय ,* 
१. अजारांग निय क्ति, गाथा १० : 
आयारम्मि अद्ीए, जे नाओ होर समणघम्मों उ। 
नम्हा आयारधर', भण्णद पद्रम गणिद्वाणं॥! 
२. निशोभ, १६१ : 
जे भिकखू णव बंभचेराई अवाएना उत्तम सुब वाएई, वाए त॑ वा सातिज्जति । 
३. निशीध सू्ि (निशीध मूत्र, चतुथ विभाग), पृ० २५३ : 
अहृवा--अमचेरा री आयार अवाएना भ्रम्माणुओ  इसिमासियादि बाएति, अहवा-- 
हृरपण्मतियाइगजियाणुओग॑ बाणति, अहवा-दिद्विबातं दवियाणुओग वाएति, 
अहरञ-जदा चरणाणुओगो बातिसों तदा धम्माणुयोगं अबाएता गणियाणुयोगं 
वाएति, एवं उनको चारणियाए सब्बों वि मासियब्दो | 
* व्यवहारभाष्य, ३३१७४-१७५ । 
५- निशीष चूनि (निशीय सूत्र, चतुर्थ विभाग), पु० २५२: 
अंग जहा आयारो त॑ अवाएता सुबगड़ंग वाएति । 
६ सूतकृतांत भूणि, पु० ७ : 


ते अउब्विच, तंजहा-गठ' पद्धा कष्य गेढ | गद्य --पृर्णिफ्रण: अद्यच्वांदि, पदच्च 
गायामोसस॒गादि, कथनीय॑ कथ्य जहा उत्तरत्मयणाणि इसिमासिताणि जायाणि 


सर लिज्जे 
असासवंमि 





छः. 


: मूमिका रच 
(१) गय-- चुूर्णि ग्रन्थ, जेसे--अहनचय अध्ययन | 
(२) पथ-- जेसे--गाधाघोडशक ( सूजकृतोग के प्रथम भ्रुतस्कंध का 
१६वाँ अध्ययन ) 
(३) कथ्य-- कथनीय, जसे--उत्तराध्ययन, ऋषिमाषित, शांता । 
(४) गेय-- स्वरयुक्त, जेसे--कापिलीय (उत्तराष्ययन का ८बाँ अध्ययन)। 
दशबैकालिक नियक्ति में ग्रधित और प्रकोणक--इन दो शेलियों की चर्चा 
मिलती है।' प्रधित शेली का अथ है 'रचनाशेली' और प्रकीर्णक का अर्थ है 'कथा- 
शेली'।* ग्रधित शैली के चार प्रकार बतलाए गए है--(१) गय, (२) पद्च, (३) गेय 
और (४) चोर्ण ।* 
दशबैकालिक निय क्ति में जो प्रकोणंक है, वही मत्रकृतांग चर्णि में कथ्य है। 
सूत्रकृतांग चूर्णि में बह्नचर्याध्ययन (प्रथथ आचारांग) को गय्य की कोर में रखा है 
और उसे ऋणिं ग्रन्थ माना है । किन्तु दशबवेकालिक चर्णि में बत्चर्या ध्ययन को छोण 
पद माना है ।४ हरिमद्र का भी यहो अभिमत है आचारांग की रचना गय-शेली 
की नहीं है, इसलिए दशत्र कालिक चर्णि का अभिमत संगत लगता है । 


नय क्तिकार ने चोर्ण-पद को व्याख्या इस प्रकार की है--“जो अथ॑-बहुल, महाय 
हतू, निषात और उपसग से गंभीर, बहुपाद, अन्यवच्छिन्न (विराम रहित), गम और 
नय से विशुद्ध होता है, वह चौणंपद है ।'* चौण की परिभाषा में आया हुआ 'बहुपाद 


- दशवैकालिक निर्युक्ति, गाथा १६६ : 
नोमाउग्रपि दुविहूं, गहियं च पहुन्‍नय॑ं च बोद्धस्व । 
गहिय॑ चउप्पयारं, पहनने होइ शेगविहू ॥| 
- दशवैकालिक हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र 5७ 
ग्रथितं रचित बड़मित्यनर्थान्तरमु.. अतो म्यत्प्रकीर्णक--प्रकी५.ककथोपयोगिजशान- 
पदमिस्यर्थ: । 
- दशवैकालिक नि क्ति, गाथा १७० : 
गए फर्ज गेयं, चुण्णं चर चउब्विहूं तु गहियंपयं । 
तिसमृद्दार्ण सब्बं, इइ बेति सलक्खणा कइणों ॥ 
- दशबेकालिक घूणि, पृ० ७८ 
इदाणि चण्जपद मण्णद, जहा बंमचेराणि । 
- दशवेकालिक हारिभद्वीय टीका, पत्र छू 
चौर्ण पद ब्रह्म वर्याध्ययनपदवत्‌ । 
« दशवेकालसिक निर्युक्ति, गाथा १७४: 
अत्यबंहुलं महस्वं, हेडनिवाओवसग्गगंभीर । 
बहुपायमवोण्छिन्नं, गमणयसुद्ध थे चण्णपव ॥ 


न्त्यी 


_ध्ज 


न 


कट 


दा 


ञ्र 


३० आयारो तह आयार-चूला 


शब्द यहाँ बहुत महत्वपू्ण है? जिस रचना में कोई प्राद नहीं होता, बह गद्य और 
जिसमें गद्य भाग के साथ-साथ बहुतपाद (चरण) होते हैं, घह चोण है । रुक्षेप में गद्य 
को 'अपाद' और चौण को बहुपाद' कहा जा सकता है। आचारांग में सकड़ों पाद 
हैं, इसलिए बह सौणशली की रचना है 

यह आशय को बात है कि समवायांग" तथा ननन्‍्दोीं में आचारांग के संड्येय 
बेप्टकों और संख्येय श्लोकों का उल्लेख है तथा चूर्णि और बृत्ति साहित्य में इसे 
और्णवद की कोर्ट में रखा गया है, फिर भी इसके प्रकीण पादों की ओर जेन 
विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया । आचारांय में गद्य भाग के साथ-साथ विपुल् मात्रा 
में पद्म भाग है-इस रहस्य के उद्घाटन का भेय डॉ० शुक्िंग को है। उन्होंने स्व- 
संपादित अाच्चारांग में पद्म भाग का प्रथक्‌ अंकन किया है । 

आचारांग के ८ वे अध्ययन के ७ थें उद्देशक्त तक की रचना चोर्णशेली में है 
और ८ बॉ रद्द शक तथा € वाँ अध्ययन पद्मात्मक है। आचार-चूला के १५ अध्ययन 
मुह्यतया गद्यात्मक है, कहीं-कहीं पद या संग्रह-गाथाएं प्राप्त हैं। १६ था अध्ययन 
परयात्मक है ! 


१५-व्याख्या-प्रन्थ 


आचारांग के उपलब्ध व्याख्या ग्रन्थों में सर्वाधिक प्रार्चीन नियुक्ति है। इसके 
कर्ता द्वितीय भद्रबाहु (बि० पॉँखनं छुट्टी शताब्दो ) हैं । 

दूसरा स्थान चूर्णि का है। नियुक्ति पद्ममय है और चूर्णि रद्ममय । परम्परा से 
इसके कर्ता जिनदास महत्तर माने जाते हैं। किन्तु ऐतिहासिक शोध के आधार पर 
इसकी प्रीष्टि नही हुई है। अंग शब्द का निक्षेप करते हुए चूजिंकार ने द्रब्य-अंग की 
व्यार्या के लिए. क्षररंचिज्ज (एत्तराध्ययन का तृतीय अध्ययन) की भाँति--ऐसा 
उल्लेख किया है । इस बाक्यांश से उत्तराष्ययन और आचारांग की उर्णि के एक 
कर्ता होने की कल्पना की जा सकतो है। यदि आचारांसम और उत्तराध्ययन के 
चणिकार एक हो तो उनका परिचय उत्तराध्ययन चर्णि के अनुसार 'गोपालिक महत्तर 
शिष्य” के रूप में मिलता है । 





१० समवायांग, प्रकोणक समदाय, सूत्र ५६ । 
२० नंदी, मंच ८० 

संखेज्जा वेदा, सखेज्जा सिलोगा ! 
३ जाचारांग चूणि, पृ० ४: 

दस्बंग जहा बयरंरिस्जे । 
£. उत्तरा्ययत चूणि, पृ० २८३। 








भुख्खि - ह है 

आचारांग का तीसरा ध्याख्या-प्रत्थ 'टीका' है । चूर्षि और कृत्ति--ये दोनों मिवुक्ति 

| के आधार पर चलते है। नियक्ति का शब्द-शरीर सक्षिप्त है, किन्तु दिशा-सूचन व 
ऐतिहासिक दृष्टि से वह सर्वाधिक महर्वपृर्ण है। चूर्णि का शब्द-शरीर टीका की 

अपेक्षा संक्षिप्त है, किन्तु अर्थाभिन्‍्यक्ति व ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत मृल्यबान है। 
टीका का शब्द-शरीर उपलब्ध व्यास्या-ग्रन्थों में सबसे बड़ा है। इसके कर्सा 
शीलाइ सूरि हैं। उन्होंने अपना दूसरा नाम 'तत्त्वादित्य' बतलाया है।' आचारांग 
की पृष्पिका के अनुसार उन्होंने आचारांग (प्रधम श्रुतस्कन्ध) की टीज़ा गुप्त सम्बत्‌ 
७७२, भाद्र शुक्ला-पंचमी के दिन 'गम्भुता' (उत्तर गुजरात में पाटण का पाश्ष॑बों 
भाँभ! नामक गाँव) में पृर्ण की थी ।* 

शीलाडू सूरि का अस्तित्व-काल ई० ८ बो शती माना जाता है।* 

दोपिका : रचयिता--अंचल गच्छ के मेरुतंग सूरि के शिष्य माणिक्यशेजर सृरि । 

दीपिका: रचयिता--खरतर गशछु के जिनसमुद्र सूरि के पट्घर जिनहंस धूरि। 

अबचरि : रखयिता--हर्षकहलोल के शिष्य लक्ष्मीकल्लोल | रचना ॥० सं० 

१६०६ (१) । 

बालावबोध : रचयिता--पाश्य चन्द्र सूरि । 

पद्मानुबाद और वार्तिक : इन दोनों के कर्ता भीमज्जयाचाय (विक्रम को २० बॉ 
शी ) हैं। पद्मानुवाद--आचाररांग के प्रथम भतस्कन्ध की राजस्थानी में पद्मात्मक 
व्याख्या है। बार्तिक आचार-चूला पर लिखा गया है। ठसके चर्चास्पद विषयों के 
स्पष्टोकरण के लिए प्रस्तुत वार्तिक बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

ऊपर की पंक्तियों में हमने व्याख्या-ग्रन्थों की चर्चा की है। प्रस्तुत शीषक में 
अनुपलब्ध व्याख्या-ग्रन्थों पर दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। आय गन्धहसती ने 


जमाया: पहन पप।/तमय » 7: 


"पदक चयन 


वर रलपज 


१. आखारांग वृत्ति, पत्र २७७: 
बरह्म्नर्यास्यश्रतस्करघस्य निरवेति कुलीनशीलाचार्येण तर्वादित्यापश्नास्ता 
बाहरिसाधुसहायेन कृता टीका परिसमाप्ता । 
« यही, पत्र २८७ : 
दासप्त्यभिकेषु हि शतेषु, सप्तसु गतेषु गुप्तानाम्‌ । 
संवत्सरेषु मासि ज, माद्रपदे घुबलपल्चम्याम्‌ ॥ 
शीलाचाय णढृता, गम्भुतायों स्थितेन टीकेया । 
सम्यगुपयुज्य शोष्य, मात्सय विनाइृतैराय: |! 
३- जीतकल्पसूत्र, प्रस्तावना, पृ० ११-१५: 
"जनम रखना-संबत्‌ भिन्‍न-मिस्न आदशों में मिल्त-मिन्‍्न प्रकार का मिलता 
। देखिए-- जैन जनम साहित्य माँ गुजरात', पृ० १७६ | 


ले 


हरे आयारी तह भायार-्यूला 


आखारांग के प्रथन अध्ययन 'शस्त्र-परिश्ा' को टोका में उसी का संक्षिप्त सार 
संकलन किया है। आचारांग टोका में उन्होंने लिखा है-- 
शस्त्रपरिशाविवरणनतिबहगहुन थ पर्यहश्तिकृषम । 
तस्मात्‌ सुखबोधा्य गृह्लास्यहमअरता सारम्‌ ॥३॥ 
(आचारांग बृत्ति, पत्र १) 
शस्त्रपरिशा विवरणम तिगहुन मितीव किछ इर्त पृष्ये: । 
ओीगन्यहस्तिमिश्रे बिक्णों मि_ ततो-हुमवशिष्टम ॥२॥ 
(आचारांग वृत्ति, पत्र ७४) 
हिमवंत थेरावली के अमुसार आय गन्‍्शहस्ती ने बारह अड्ली पर विवरण लिखा 
धथा। आज्ञारांग सत्र का विवरण विकम सम्बत्‌ के दो सौ वर्ष बाद लिखा गया। 
ऊपर उद्भुत अचारांग इति के श्लोकों से इस अभिमत की पृष्टि नहीं होती कि आय 
गन्घहस्ती ने समय आचारांस पर विवरण लिखा था । 


१६-उपसहार 


प्रस्तुत भूमिका में आसार ओर आच्चार-श्ला का संक्षिण पर्यालोचन किया गया 
है। मापाशास्त्रीय अध्ययन, दलनात्मक अध्ययन, छन्द-विमश, व्याकरण-विमर्श 
अदि-आदि विषयों की विशद समीक्षा अपेक्षित है। इसकी सम्पूर्ति आचारांग: 
एक समीक्षारमक अध्ययन में की जाएगी । 


सागरन्सदन आच्ञाय स्जुत्छस्तो 


अहपदायाद 
१४ अशस्त, १९६७ 








! प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ० १४८! 


भूमिका में प्रयुक्त प्रन्थ-सूचो 
अनुय्ोगद्वार 
अभिषधानराजेद् कोष 
प्रभियसमयालंकार की टीका (बोद्ध संस्कृत-ग्रन्थ) 
आच्ारांग (आयारो तह आयार-चुल्ला' में मुद्रित) 
आचारांग चूर्ण 
आचारांग निर्यक्ति 
आचारांग वृत्ति 
आवध्यक चूर्ण 
आवष्यक निर्युक्ति 
उत्तराष्ययन (दसवेआलियं तह उत्तरज्कयणाणि' में मुद्रित) 
उत्तराध्ययन चूर्ण 
गोम्मटसार 
जयधवला 
जितकल्पसूत्र 
तत्वार्थ भाष्य 
तित्योगाली 
तस्वा्थ राजवार्तिक 
दक्षवेकालिक चणि 
दश्वेका लिक निर्युक्ति 
दशवेका लिंक, हारिभद्वीय टीका 
घबल़ा (पटखण्डागम्त) 
निशीय 
निश्लीय चू्णि 
मंदी 
नंदी, मलयगिरि वृत्ति 


(ख) 
परिश्िष्ट पर्व 
पाणिनीय शिक्षा 
प्रभावक चरित 
प्रधमरतति प्रकरण 
प्राकुत साहित्य का इतिहास 
मुलाराधना 
विशषावध्यक भाष्य 
व्यवहार भाष्य 
संद्धमंपुखरीक सूत्र (इॉ० नलिनाक्ष दत्त का देवनागरी संहकरण, रायलूू 
एशियाटिक सोसायटी, कलकसा, सन्‌ १६५३) 
सम्मति तक॑ प्रकरण 
समदायांग (संशषित प्रनि) 
समवायांग व्ति 
मर्वाय॑सिद्धि 
सूजकृतांग चणि 
सेकेंड बुक्स ऑफ दो ईस्ट, दी खं० २२,४५ 
हिमबंत थेराबली 


आयारो 
वह 


आथार-चूला 


न । 


, सत्य-परिण्णा 


पढ़मो उद्देतो 
बीओ उद्देसो 
तइओ उद्देसो 
जउत्थों उहसो 
पंचमों उदेसो 
छट्टो उद्देसो 
सत्तमो उद्ेसो 


, लोग-विजओ 


पढ़मों उद्देतो 
ब्रीओ उद्देशों 
तइओ उद्देसो 
चउत्थो उद्देसो 
पंचमो उद्देसो 
छट्टो उद्देस 


, सीओसणिज्ज 


पढमों उद्देतो 
बीओ उद्देसो 
लइओ उद्देसो 


चउत्थों उहेसो 


- सम्मतत 


पढमो उद्देसो 
बीओ उद्देसो 
तइओ उद्देपो 
चउत्थों उह्ेसो 


आयारो : विसय-सूची 


जीवसंयम-निरूवर्ण पृ० १०२२ 
जीवाणं अत्पित्य-पर्द १ 
पुदवीकाय-परूवणा-पर्द *.] 
आउकाय-परुवणा -पदं ७ 
तैउका य-परूवणा-पढ९ं १० 
वणस्सइकाय-परूवणा -पदं १३ 
तसकाय-परूवणा -पर्द १६ 
वाउकाय-परूवणा-प्दं श्ह 
सदादि विसयलोग-विजय-निरूवणं २३-३८ 
सयणासत्ति-निसेध-पर्द १३ 
संजमददत्त-प्द २६ 
माणवज्जण-अत्थनिस्सा रता-पदं श्घ 
भोग-मोगी-अवाय-पद॑ ३१ 
लोगनिस्सा-पदं ३३ 
लोगं पड अममाइय-पद ३६ 
सुह-दुक्ख-तितिक्खा-निस्वणं_ ३९-४६ 
सुत्त-जागरण-पर्द ३६ 
सुत्ताणं दुब्खाणुमव-प॑ ४ 

“न बुक्खसहणमित्तेण समणो होह' 

त्ति निखुयण-पर ४ 
कसाय-पाव-बिर्‌इ-संजम-मोक्ख पर ड्‌ 
सम्मत्त-निरूवण ४७-५३ 
पम्मावायन्दं--सम्मदंसण-पर्द ४७ 


धम्मप्पवाइय-परिकखा-पढद--सम्मनाण-प्द ४८ 
बालतवेण मोकख-निसेघ-पर्द--सम्मतव-पर्द ५१ 
तमासक्यणेण नियमण-प्--सम्मचरिश-पर्द ५२ 


२ 


५. लोग-पारों 
पढ़मों उद्देसों 
: क्षीओ उह्ेतो 
तइओ उ्देतो 
चरब्यो उहेगो 
पंचतो उहंसो 
छट्टी उठ्देसो 
६. धुय॑ 
पढ़पो उद्ेधों 
ब्रीओ उद्देगों 
तइओ उहंधो 
चउत्यो उद्ेतो 
पंचम उश्सों 
छ, 3 
पढ़ता उट्ेसों 
बीओ उहमो 


तइओ उ्ेतो 
चउत्यो उद्देगो 
पंचमों उद्देस 
छट्टी उद्देमो 
सत्तमों उद्देसो 
अद्ुों उद्देसो 
€. उबह्ाष-सुय्य 
पढ़मा उहेसो 
बीओ उद्ेतो 
तइओ <हेसो 
चउत्थों उद्देसो 


आयारो ; विसय-सु् 


लोग-सार-तत्त-निरूषणं ५४-६५ 
हिसग-विसयारंभण-एगचर-पर् . औु४ 
विस्याविर्य-प्॑ श्दः 
अपरिगह-निव्विण्णकामभोग-पद ५७ 
अव्वत्ततागच्तर-पच्चवाय-प्दं भ्र्ह 

देरउवमा-तवसंजमगत्ति-निस्संगया-पद॑ ६१ 
उम्मग्ग-रागदोसवज्जणा-प॒र्द ६३ 
निस्‍्मंगया-निसूवर्ण ६६-७७ 
संयण-विघगण-प द्दू 
कम्म-विधणण-पद ६६ 
उवगरण-सरीर-विधृणण-प् ७१ 
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(जाब २३५) 


(जाब) 


|] 

ज्‌ 

बपा > 

चुपा० 

अंसर्ण था ४ 
अमर्ण वा (४) 


संकेत-निर्देशिका 
ये दोनों बिन्दु पाठयूर्ति के शोतक हैं। पाठ-पूर्ति के प्रारम्भ में मरे 
बिन्दु (*) और उसके समापन में रिक्त बिन्दु (०) का संकेत किया 
गया है ॥ 
कोप्ठकवर्ती प्रग्न-चित्ह आदर्शों में अप्रा्त किन्तु पूर्व पद्धति के 
अनुसार आवश्यक पाठ के अस्तित्व का सूचक है। देखें, पृष्ठ १७४, 
सूत्र १४ 
क--पूर्व पद्धति के अनुसार आदर्शों में प्राप्त किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में 
अनावश्यक पाठ को कोप्ठक में रखा गया है। दे्षें, पृष्ठ १७१, 
सूत्र ५ । 
ख--संग्रह गाथाएँ भी कोश्क के अन्तर्गत रखी गई हैं। देखें, पृष्ठ 
१९, सत्र २४ 
ग--तेरहवें और चोदहवें अध्ययन में भेद करने बाले शब्द कोष्ठक 
में रखे गए हैं 
कोप्टकबर्ती संख्यांक पुलि-आधार-स्थलू के अध्ययन और सृत्रांक के 
मूचक हैं। देखें, पृष्ठ १६६, सृत्र ५९ 
कोप्ठक में जाव के आगे जो चुत्रांक हैं, वे पूति-आधार-स्थल के 
अध्ययन और सूत्रांक के सूचक हैं । देखें, पृ-ठ ८४, धृत्र २७ 
एक ही मृत्र में समान पाठ-पद्धति के सूचक जाव छाद्दों में से एक 
की पूति की गई है तया पुनरागत जाव शब्द के लिए कोष्टक 
का प्रयोग किया गया है। देखें, पृष्ठ १६७, सूत्र १४४ | 
पह दो या उससे अधिक झब्दों के स्थान पर पाठान्तर होने का 
सूचक है। देखें, पृष्ठ है, सू> २८। 
गहरे अक्षर पद्म-भाग के सूचक हैं । देखें, पृष्ठ ७, सूत्र २५ 
पाठ के संलग्न दिया गया एक बिन्दु अपूर्ण पाठ का द्योतक है| 
क्रास पाठ नहीं होने का द्योतक है | 
बृत्ति सम्मत पाठान्तर । 
चूणि सम्मत पाठान्तर ! 


॥' असर वा पाणं व! खाइमं वा साइम॑ वा 


आयारो 


पढ़म॑ अध्याय 
सत्थ-परिण्णा 
पढमों उद्देसो 
१-सुयय मे आउसं ! तेणं भगवया एबमक्खाय॑ं --- 
इहमेगेसि नो सन्‍ना भवईह, तंजहा- 
पुरत्थिमाओं वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
पश्चत्थिमाओं वा दिसाओं आगओ अहमंसि, 
उत्तनओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
उडढाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि 
'अहे वा दिसाओ' आगओ अहमंसि 
अण्णयरीओं वा दिसाओं आगओ अहमंसि 
अणुदिसाओ वा आगओ अहमंसि । 
२-एवमेगेसि णो णातं भवति -- 
अत्थि में आया उववाइए,” 
णत्थि मे आया उबवाइए, 
के अहं आसी ? 
के वा इओ चुओ' इह पेश्वा भविस्सामि ? 


१--० मखायं (ख)। 
२--अहे दिसाओ वा ( क, ख, ग, ध, च्‌ ); अहों दिसाओ व ( छ )। 
--+अव्णवरीओ वा दिसाओ वा अगुदिसाओं ( क, ग, छ ) ; अन्ययरीओ दिसाओ वा 
अणुदिसाओं वा (घ) ; अन्नत्तराए दिसाओ वा अशुदिसाओं शा (जे ) | 
४-भवति, त॑ जहा ( घू )। 
५-+ओववातिते ( क ) ; उकवादिए (च)। 
६*-चले (घ ) | 


आयारो 


३-सेज्ज॑ पुण जाणज्जा-- 


सह-सम्मइयाए, ' 
पर-वागरणेणं , 


अण्णेसि वा अंतिए सोच्चा, तंजहा 


पुरत्थिमाओ वा 
* दक्विणाओं वा 
पस्चल्थिमाओं वा 


पुनतराओ! वा 
उद्ढ़ाओं बा 
अं वा 


अण्णयरी जा त्रा 
अणदिसाओं तब्रा 


दिसाओ आगओ अहमंसि, 
दिसाओ आगओ अहमंस्ति, 
दिसाओ आगओ अहमंसि, 
दिसाओ आगओ अहमंसि, 
दिसाओ आगओ अहमंसि, 
दिसाओ आगओं अहमंसि, 
दिसाओ आगओ अहमंसि, 

आगओ अहमंसि । 


८ एवमगेसि ज॑ णात॑ भवट-अत्थि मे आया उवबबाइए । 
जा इमाआ 'दिसाओं अणुदिसाओं वा अणुसंचरद, 
रब्बाओं दिसाओ सब्बवाओं अणदिसाओं 'जो आगओ 


अणसंचरद ' नसोहं। 


५४- से आयाब्राई, छोगावाई, कम्मावाई, किरियावाई । 


जे 


भविस्सामि । 


« अकब्रिगं चं5ह, काखवेसूं' च'5ह. करओ यावि समणन्ने 


ध्टासम्मतियण | चू्‌ ) ; स्मदियाए ( के ); सहसंमृडयाआ ( थे ); सहस्थमृदग (च)॥ 


२-परित्थि * (रख, च )। 
॥ णाण। रू ), जा4 । प ) | 


रा ६ है 


इसत्अ व अपुदिमाओ ( रू. ऊ ) , दियाओ वा अणुदिसाओं य ( चू, बू ) । 


४ गाशुमसर ३ ; अजसभर्राति ( चुपा ); अणसंसरइ ( बृषा )। 


“०9 (क्‌, ख. 3. ने ) | 


3 काराविस्स | के. रबर. ग. ) ; कारावेस्‍्स (लू); कारावेस्स ( थे )। 


'पढ़म॑ अज्मयण ( बोओ उदसो ) है 


७-एयावंति सव्वावंति लोगंसि कम्म-समारंभा परिजाणियव्बा 
भवंति । 

८--अपरिण्णाय-कम्मे' खलु अयं पुरिसे, 
जो इमाओ दिसाओं वा अणुदिसाओ वा अणशुसंच्रइ, 
सव्वाओं दिसाओ सव्बाओं अणदिसाओं सहेति | 
अणेगरूबाओं जोणीओ संघेड़, 
विख्वरूवे फासे य पृडिसंवेदेइ | 

०--नत्य खलु भगवया परिण्णां पवेद्या । 

- इमस्स चव जीवियस्स -- 

परिवंदण-माणण-पृयणाए, 

जाई-मरण-मोायणाए, * 

दृकख-पडिघायहेउं । 

११ एयावंति सब्वाबंति छोगंसि कम्म-समारंभा परिजाणियब्वा 
भवंति । 

१२-जस्से ते छोगंसि कम्म-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु 
मुणो परिण्णाय-कम्स । 


हि 
की] 


-+त्ति बेमि । 


बीओ उद्देसो 
१३-अट्ट लोए परिजुण्णे, दृस्मंबोहे अविजाणए । 
ध्॑/कम्मा कि प्र)।...्र्र््््-र्र्रः् 
२-संधावति ( चू ); संघेइ ( चुपा ) ; संघाव३ ( बुपा ) | 
३-०० ( क, खा, ग, घर, च । । 


4“ संवेतेद (क ); ? संवेयदह ( घ, च )। 
०-0 भोयणाए | जूपा ) । 


आयारो 


१४-अस्मिं लोए पलहिए', 
तत्य तनन्‍्थ पूट्टो पास , 
आतुरा परितार्वेति | 
१४-संति पाणा परृढोसिया । 
१६ --लज्जमाणा पुटों पास | 
१७-अणगारा मो त्ति एगे पदयमाणा । 
१८-जमिणं विख्वख्वेहि सत्येहि पुढवि-कम्म-समारंभेण पृढ़वि- 
सत्थं समारभमाणे अण्णे वणेगरूवे” पाणे विहिंसति । 
१९ तत्थ खल भगवया परिण्णा पवेइया । 
२०-ट्मस्स चेच जीवियस्स - 
परिवंदण-माणण-पयणाएं, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दुक्ख-पडिधायहेउं । 
२१ में सयमेव पुढवि-सत्यं समारंभइ, अण्णेहि वा पुढ़वि-सत्यं 
समारंभावेइ, अण्णे वा पुढ़वि-सत्यं समारंभंते' समणजाणइ । 
२२-न से अहियाए, त॑ से अबोहीए । 
२३--से त॑ मंबृइकमाणे, आयाणीयं सपद्ठाएं । 
२६--सोच्चा खलु भगवओ अणगाराणं वा ' अंतिए इहमेगेसि णात॑ 
भव्ति - 
एस खलु गंथे, 
४पन्‍्यावि7 ( वे )। 
नव. पास के घ्‌ ।। 
एआतरा अस्मि (ब ।। 
।ममारममाणा (ख गे, ७) । 
“>अशर ? (घ., व); 


झन्मभारभभाणे | प )। 


कै कम 5:00 


पढ़म॑ अज्मसर्ण ( बीओ उद्ेसो ) भर 
एस खलु मोहे, 
एस खल मारे, 
एस खल णरए" । 
२४-इच्चत्थं गढिए लोए | 
२६-जमिणं 'विरूवरूवेहि सत्थेहि' पुढवि-कम्म-समारंभेणं पुढ़बि- 
सत्थं संमारंभमाणे' अण्णे व'णेगरूवे पाणे विहिसइ । 
२७--से बेमि-- 
अप्पेगे अंधमब्भे , अप्पेगे अंधमच्छे” । 
२८--अप्पेगे पायमब्भे, अप्पेगे पायमच्छे, 
अप्पेमे. 'गुप्फमब्भे अप्पेगे ग्रुप्फमच्छे, 
अप्पेगे. जंघमब्भे, अप्पेगे जंघमच्छे, 
अप्पेगे जाणमब्भे” अप्पेगे जाणमच्छे, 
अप्पेगे. ऊरुमब्भे, अप्पेमे ऊरुमच्छे, 
अप्पेगे. कडिमब्भे, अप्पेगे कडिमच्छे, 
अप्पेगे णाभिमब्भे, अप्पेगे णाभिमच्छे, 
अप्पेगे. उयरमब्भे, अप्पेगे उयरमच्छ, 
अप्पेगे. पासमब्मभे, अप्पेगे पासमच्छ, 
अप्पेगे. पिट्ठमब्भे', अप्पेगे पिट्टमच्छे, 
अप्पेगे उरमब्भे, अप्पेगे उरमच्छे, 
१-मिरए ( क, ख, घ, च ) | 
२-- ? रूवेसु सत्येसु (क, च, छ ) | 
से+समारंभेमाणे (घ ) । 
४--अत्त? (च)॥ 
५-- ? मच्चे (घ )। 


६--पृष्फमक्मे अप्पेगे एवं जंघापुप्फसमब्भे अप्पेगे जाणुमब्भे ( च )। 
७--पुट्टि ? (क);पिद्ठटि” (ख, ग, च): पट्टि ” (घ)। 


अप्पेगे हिययमब्भ, 


अप्पगण अणमब्भ, 


अप्पगि) खलंधमब्भ, 


आअप्पग बाहमब्भ ! 


अप्पंगेग हत्थमव्म, 


आअप्पग अंगुलि मत्भ, 


आपने णट्मदभ 
अप्पगी गोवमनू्म, 


अप्पग हणगामब्भ . 


आगेगे हाइ्म्भ 
अणंग इंनसमब्भ 


आएंगे जिब्ममत्म, 
अणंगे तालमब्भ, 
आपगे गलमत्भ 
अपर. गंडमब्भ 
अप्यमन कण्णामब्भ 
आप्पेण णासमब्भ , 


अप्पग अच्छिमब्म 


अप्पेग भमृहमब्भ, 
अप्पग णिडहालमत्म, 
अप्पगग सोसमब्भ 
२९-आप्पगे संपर्मारा, 


शै्जेश ? | के घर. च. छ ) | 


२-उट्डझ ? (छघ)। 
३-नड  (ध.च)। 
डमिग्ट (ञञ)। 


अप्पेग हिंग्रयमच्छे. 
अप्पग. थणमन्छ, 
अप्पेग. खंधमच्छे. 
अप्पगि) बराहटमच्छे. 
आप्पग हत्थमच्छे ; 
अप्पगे अंगूल्मिच्छे, 
अप्पेगे. णहमच्छे 
अप्पग. गांवमच्छ, 
आप्पगे। हणुयमच्छ. 
अप्पग होद्रमच्छे 
आअप्मग.. दंतमच्छ, 
अप्पग जिब्भमच्छे, 
अप्पग तालमक्षद् 
अप्पगग- गछमच्छ 
अप्पगेि. गंडमच्छे, 


अप्पेग कण्णमच्छे 
अप्पेग. णासमच्छठ 
अप्पेगे अच्छिमच्छ, 
अप्पग भमुहमच्छ, 
अप्पेगे णिडालमच्छ, 
अप्पंग. सीसमच्छे । 
अप्मग उदहवए | 


आपारो 


बक्ठ॑ अज्ठयण ( तदओ उद्दसा । 


३०-एत्थ सत्थ समारभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता 


भवंति । 


३१-एत्थ सत्य असमारंभमाणस्स इच्चते आरंभा पर्ण्णाता 


भवंति । 
३२-तं परिण्णाय महात्री-- 


नेव सयय॑ पुडवि-सत्थ॑ समारंभेजञा, णेवण्णेहि पुढवि-सत्थं 
समारंगावेजा, णेवण्णे पुढ़वि-सरत्थं समारंभंते समणुजाणेजा । 
३३-जस्से ते पुढवि-कम्म-समारंभा' परिण्णाता भवंति,से हु मुणी 


पर्ण्णात-फम्मे । 


तहओ उद्देसो 
३८-से बेमि 


से जहाबवि अणगारे उज्जुकडे, णियागपडिवण्णे , अमाय॑ 


कुब्बमाणे वियाहिए । 
३४-जाए सदधाए णिक्खन्तों | 
तमेवअणपालिया | 
'विजदित्त विसोत्तियं” | 
३६-पणया वीरा महावीहि । 
ष् £च काय” (च)। 
२०२ ( क, छ )। 
रेजनिकाय ? (जे, बृषा ) | 
४-तामेव ? (घ, च ); * अणुपालेज्जा (जु )। 


५-तिन्‍नोहूअसि विसात्तियं (च्‌ ) ; विजहित्ता पृष्व संजोगं ( वुषा ) ; 
विजह्विता  *"( ख, ग, घ, व )। 


आयारो 


३७-लोगं च आणाए अभिसमेच्ा ' अकुतोभय । 


३८--से बेमि-- 
जैव सर लोगं अब्भाइक्वेजा, णेव अत्ता्ण अव्भाइक्खेजा । 
जे लोयं अब्भाइक्खड, से अत्तार्ण अब्भाइक्खई । 


जे अनाणं अब्भाइक्खह, से लोयं अब्भाइक्खई । 
३६-लज्जमाणा' पुढों पास | 
४० -अणगारा मो'त्ति गे परयमाणा । 
४१- जमिण विख्ूवख्वेहि सत्थेहि उदय-कम्म-समारभेणं उदय- 
सत्थं-समास्भमाणे अण्णे व'णेगरूवे' पाणे विहिसति । 
४२-तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेदिता । 
४३--इमस्स चेव जीवियस्स-- 
परिवंदण-माणण-पूयणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दुकक्‍्व-पडिधायहेउं । 


४४- से सयभेव उदग्र-सत्थं समारंभति, अण्णेहि वा उदय-सत्यं 
समारंभावेति, अन्ने वा" उदय-सत्यं समारंभंते समणजाणति । 
४५-तं से अहियाए, त॑ से अबोहीए । ह 
४६-से ते मंबुज्फमाण, आयाणीयं मम्ुद्गाएं । 
जा 7 हु ह 
गा उद्देसयगमेण घृवगड़िया मृत्तत्थता भाणियव्वा, अप्पेगे 


न्‍अधेरा | (॥. घर )। 
और ६ ले, गे) । 


पढ़म॑ अज्मयण ( लइओ उद्देसो ) €& 
४७-सोच्ा खलु' भगवओ अणगाराणं वा' अंतिए इहमेगेसि 
णाय॑ भवति--- 
एस खलु गंथ, 
एस खल्‌ मोहे, 
एस खल मारे, 
एस खलु णरए । 
४८-इच्चर्त्थ गढिण लोए | 
४९-जमिणं “विख्वरूवेहि सत्येहि' उदय-कम्म-समारंभेण उदय- 
सत्थं समारंभमाणे अण्णे व'णंगरूवे” पाणें विहिसति । 
५०--से बेमि- 
अप्पेगे अंधमब्भे, अप्पेगे अंधमच्छे । 
५१--अप्पंगे पायमब्मे, अप्पेगे पायमच्छे । ( १।२८ ) 
५२-अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उदवए । 
५३-से बेमि- -- 
संति पाणा उदय-निस्सिया जीवा अणेगा । 
५४-इहूं' च खल भो ! अणगाराणं उदय-जीवा वियाहिया । 
५५-सत्थं चेत्थ' अणुवीइ पास” । 
५६-'पुटो सत्य पवेहय । 
४७-अदुवा अदिन्नादाणं । 


१७२ (घ, च)। 

२--< ( क, ख, ग ) । 

३-- ? रूवेसु सत्येसु (च )। 
४“अणेग ? (घर,च )। 
५-डइह (छ )। 

६--चेत्थं (क, ख, छ )। 
3-पास ( ध, च )। 


८--पुढोष्पासं ( बषा ) | 


४३ आयारा 


प्र८-कापड़ णे. 
कष्पड णे पाए, 
अदूवा विभूसाश । 
५४० -पुढ़ी सस्थहिं बिउट्रति । 
६ प्स्थ पवबि तसि णा 'णिकरणाए | 
८ ५--7स्थ सत्य समार भमाणस्स उच्चेत आरा अपरिण्णाया भवंति। 
६ ०-नास्थ सत्य असमार भमाणस्स डच्चत आरंभा परिण्णाया भवंति। 
६६-तें परिणाय मेहावी 
णव सर उंदय-सत्थ समारंभेज्ञा, णेवन्नेहि उदय-सत्थ॑ 
समारभावजा, उदय-्सत्थ समारंभलेडबि अण्ण ण 
समणजाणज्ा । 
६६ जम्स ते उदय-सत्थ-समारंभा परिण्णाया भवंति, से ह मुणों 
परिण्णात-कम्म । 
-त्ति बेमि । 
चउत्थो उदसों 
६५-से ब्रप्ति 
णव सग्र छागं अब्भाइक्खेज्जा, णेव अन्ताणं अब्भाइक्वेज्जा । 
जे हगं अब्भाटक्खइ, से अत्ताणं अब्भाइक्वड, 
जे अत्ताणं अव्भाउक्वड से छोगं॑ अब्भाइक्खइ । 
६६-ज दीहटोग-सन्थम्स खेयन्ने, से असत्थस्स खेयन्ने । 
जे असत्थस्स खेयन्न, से दीहछोग-सत्थस्स खेयन्ने । 
६७--वीरेहि एयं अभिभ्य दिट॒ठु । 
संजतेहि, सया जतेहि, सया अप्पमत्तेहि । 


नकद 


५ णंः पघ्र)। 
२ मग्ेय मि्ण (च )। 


पढम॑ अज्कयर्ण ( चउत्थों उहेसो ) ११ 


६८-जे पमत्त गुणद्विण,' से हु दंडे पवुच्चति । 

६६-त॑ परिण्णाय मेहावी--- 
इयाणि णो जमहं पुब्बमकासी पमाएणं । 

७०--लज्जमाणा पृढों पास' । 

७१-अणगारा मो'त्ति एगे पदयमाणा । 

७२-जमिणं विख्वख्वेहि सत्येहि अगणि-कम्म-समारंभेणं अगणि- 
सत्थं समारंभमाणे, अण्णें ब'णंगरूवे पाणे विहिसति । 

७३-तत्थ खल भगवया परिण्णा पवेइत्ता । 

७४-इमस्स चेव जीवियस्स 
परिवंदण-माणण-पुयणाए, 
जाई-मग्ण-मोयणाए, 
दुक्‍्ख-पडिघायहेउं । 

७५-से सयमेव अगणि-सत्थं समारंभइ, अण्णेहि वा अगणि-सत्थ॑ 
समारंभावेइ, अण्ण. वा अगणि-सत्यं समारंभमाणं 
समणुजाणइ । 

७६-तं से अहियाए, त॑ से अबोहीए । 

७७-से तं॑ संब॒ज्ममाण, आयाणीयं समरद्गाएं । 

७८-सोच्चा खल भगवओ अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेहि णाय॑ 
भवति-- 
एस खल गंथे, 
एस खल्‌ मोहे, 
एस खलु मारे, 
एस खल णरए 


१“ गुणट्ठी ( क, व्‌ ); गुणट्रीए (ख, ग ) । रे 
२--घुवगंडियं भणिऊर्ण जाव से बेमि (चू )। 
३--< ( च )। 





श्र आयारो 
७६-हचत्थं गठिए लोए | 
८०-जमिणं. विख्वस्वेहि.. सत्येहि अगणि-कम्म-समारंभेणं 
अगणि-सत्यं समारंभमाणे अण्णे व'णेगरूवे पाणे विहिंसति । 
८१-समें बेमि 
अप्पगें अंधमब्भ, अप्पंगे अंधमच्छे । 
८२-अप्पेगे पायमब्भे, अप्पेगें पायमच्छे । (१।२८) 
८३ अप्पंगे मंपमारए, अप्पेगे उदवार । 
८४४--से बेसि- - 
संति पाणा पुढ़वि-णिस्सिया, तण-णिस्सिया, पत्त-णिस्सिया, 
कट्ठ-णिस्सिया, गोमय-णिस्सिया, कयवर-णिस्सिया : 
संति संपातिमा पाणा, आहब्य संपयंति य' । 
अगर्णि च खल॒ पूट्ठा, एगे संघायमावज्जंति ॥ 
८५-जे तन्‍्थ संघायमावज्जंति, ते तत्य परियावज्जंति | 
जे तत्यथ परियावज्जंति, ते तत्थः उद्दायंति । 
८६-एत्थ सत्थ समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाया 
भवंति । 
८७-नात्थ सत्य असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया 
भवंति ! 
<८-तं परिण्णाय मेहावी- - 
नेव सय॑ अगणि-सत्यं समारंभेज्ञा, नेवन्ने हि अगणि-सत्य॑ 
समारंभावेज्जा अगणि-सत्यं॑ समारंभमाणे अन्ने न समणु 
जाणेज्जा । 


4 स््त्ड ( क, खा, रग, ये ) । 
२-- ? विज्जंति (क, ख. & ) | 


पक अज्मयणं ( पंचमों उद्देसो ) १३ 
८९-जस्से ते अगणि-कम्म-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु 

मुणी परिण्णाय-कम्मे । 
--त्ति बेसि । 


पंचमो उद्देसो 
६०- त॑ णो'' करिस्सामि समुद्ठाएं | 
६ १-मंता' महमं अभय विदित्ता | 
९२-तं जे णो करए, एसोवरए, एत्योवरए, एस- - 
अणगारे त्ति पवुचद । 
९३-जे गुण से आवई , जे आबइं से गुणे | 
९४-उड्ढं अहं' तिरियं पाईणं' पासमाणे रूवाईं पासति “, 
'सुणमाण सहाईं सुर्णति' । 
९५-उड्ढं अहं तिरियं पाईणं मुच्छमा्ण रूवेसु मुच्छति, 
सहेसु आवि । 
8६६-एस लोए वियाहिए | 
९७--एत्थ अगुत्ते अणाणाए । 
६ ८-पृणो-पृणो गुणासाए, 
वंकसमायारे, 
पम्मत्त गारमावसे | 
. ज्तेणो (च)।...... 
२“मत्ता (क, घ, च )। 
३-अबं (बृ); अहे य (ख ) | 
४--पासियाद' दरिसेति ( भू ) ; पस्समराणों रूवाइ' पासइ ( चूपा ) । 


५--सुणिमाणि सुणेति (चू); सुणमाणों सहाई सुणेति। एवं गंधरसफासेहि वि 
माजियव्य ( चूपा ) | 


१४ आयारो 


१६-लज्जमाणा पुटो पास" | 

१००-अणगारा मो'नि एगे पवयमाणा । 

१०१--जमिणं विरूवस्वेहि सत्थेहि वणस्सइ-कम्म-समारंभंण्ं 
वणस्सइ-सत्थं समारंभमाणं अण्ण. व'णंगरूवे पाणे 
विहिसति । 

१ ००-तत्थ खत्ट भगवग्ा परिण्णा पवेदिता । 

४ ०४-मस्स चब जीविग्रस्स - 
परिवदणश-माणण-पृयणाए, 
जातो-मरण-मोय्रणाए, 
दकल-पटिघायह्रज । 

४ ० ४“-गे सत्र वणस्सइ-सत्थ समारंभट, अण्णहि बा वणस्सइ- 
सत्य सम्रारंभावेद, आएे वा वणस्सइ-सत्थं समार्भमाणे 
समणजाणइ । 

१०४-सें से अहियाए न॑ से अब्रोहोए । 

१०६-से त संबज्भमाण, 
आयाणायं मग्ुद्गाए । 

१ ०७-सोच्चा भगवओ. अणगाराणं वा अंतिएण इहमेगेसि णाय॑ 
भवति 
एस खलु गंथे, 
एस खनु मोहे, 
एस खलु मारे, 
एस खेल णिरा। 


“णधुवे गंडिया (चु ;। 
२--अशग ? (+, ग, थे )। 


चढ़ुम॑ अज्कपर्ण ( पंचमों उहेसो ) श्प्‌ 


१०८-इच्चत्थं गढिए लोए | 

१०९-जमिणं विख्वस्वेहिं, सत्येहि, वणस्सइ-कम्म-समारंभेणं 
वणस्सइ-सत्थं. समारंभेमाणे अण्णे व्णेगरूवे पाणे 
विहिसति' । 

११ >-से बेमि - 
अप्पेगे अंधमब्भे, अप्पेग अंधमच्छे । 

१११--अप्पेगे पायमब्भे, अप्पेगे पायमच्छे । ( १।२८ ) 

99२. अप्पेगे संपममारा। अप्पेगे उदवा! । 

22३ से वेमि 


इमंपि जाइ-धम्मयं, एयपि जाइ-धम्मयं । 
इमंपि बृड़िढ-धम्मयं,. एयंपि बुड्दि-धम्मयं । 
इमंपि चित्तमंतयं, एयंपि चित्तमंतयं । 
इमंपि छिन्‍न्नें मिलाति, एग्रंपि छिनने मिल्गति । 
इमंपि आहारंगं, एयंपि आहारगं । 
इमंपि अणिश्चयं, एयंपि अणिन्चयं । 

इमंपि असासय॑, एयपि असासय । 
इमंपि चयावचइय, एयंपि चयावचदयं, । 


इमंपि जिपरिणामधम्मयं, एयंपि विपरिणामधम्मयं । 

» ? ४--एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता 
भवंति । 

११५--एत्थ संत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया 
भवंति । 


१--विहंसंति (ख, ग ) ! अशुद्बर्ध प्रतिमाति । 
२--चओवचनइयं ( चू, क, घ, थे, छ ) ; चयावचरय ( ख. ग )। 


हद अथारी 


११६-तं परिष्णाय मेहावी-- ु 
णेव सयय॑ वणस्सइ-सत्यं समारंभेज्जा, णेवण्णेहटि वणस्सइ-सत्थ 
समारंभावेजा,. णेवणे.._ वणस्सइ-सत्थ॑ समारंभंते 
समणजाणेजा । 
११७-जस्सेते वणस्सइ-सत्य-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु 
मृणी वरिण्णाय-कम्से । 
-त्ति बेमि । 


छटठो उद्देसो 


११ ८-सें बेमि-सतिम तसा पाणा, तंजहा -अंडया, पोयया, 
जराउया, रसया, संसेयया, संमुच्छिमा, उब्भिया, उववाइया । 

१ १६-एस--संसारेत्ति' पवृुथ्ेति । 

१२०-मंदस्स अवियाणओ | 

१२१-णिज्माइत्ता पडिलेहित्ता पत्तेयं परिणिव्याणं । 

१२२-सब्वेसि पाणाणं, सब्वेसि भूयाणं, सब्वेसि जीवाण्णं, सब्वेसिं 

सत्ताणं, अस्सायं अपरिणिव्वाणं मह॒ब्भयं दुक्खं-ति बेमि । 
१२३-तसंति पाणा पदिसोदिसासु य | 
१२४-तत्व तत्थू पुदों पास, आउरा परितार्वेति! | 


श>ममारिसी (क. ख )। हर 
२-०अमार्य ( श्वचित्‌ ) । 
रेणअट्ट्रा से आाव परितावेंति' घुबगड़िया ( चू )। 


बढ़म॑ अज्भयर्ण ( छट्ठो उद्देसो ) १७ 


१२४-संति पाणा पुटोसिया । 
१२६-लज्जमाणा पुठो पास | 
१२७-अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा । 


१२८-जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि तसकाय-समारंभेणं तसकाय-सत्य॑ 
समारंभमाणे अण्णे वणेगरूवे पाणे विहिंसति । 

१२९-तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया । 

१३० -इमस्स चेव जीवियस्स-- 
परिवंदण-माणण-पूयणाए, 
जाई-मरण-मोयणाए, 
दुक्खपडिघायहेउं । 

१३०-से सयमेव तसकाय-सत्थं समारंभति, अण्णेहि वा तसकाय- 
सत्थं॑ समारंभावेइ, अण्णे वा' तसकाय-सत्थं समारंभमाणे 
समणजाणइ । 

१३०>-तं से अहियाए, तं से अबोहीए । 

9३३-से त॑ संबुज्ममाणे, आयाणीयं समुद्ठाएं । 

५ ३ ८-सोच्चा भगवओं, अणगाराणं वा अंतिए' इहमेगेसि णाय॑ 
भवई--- 
एस खलूु गंथे, 
एस खलु मोहें, 
एस खल मारे, 
एस खल णरए । 

१३५४--इचत्थं गठिण लोए । 


करन 





१-वि (घ)। है 
२--%८ ( के )। सर्वत्र नास्ति । 


रह आयारो 


१३६-जमिणं विखूवम्वेहि सन्थेहि तसकाय-समारंभेणं तसकाय- 
सत्य समारंभमाण अण्णे वणेगरूवे पाणं विहिसति । 
१३७--से बेमि-- 
अप्पेगे अंधमब्भे, अप्पेगे अंधमच्छे । 
/ ३८ अप्येग पाय्मब्भे, अप्पेगे पायमच्छे । (१०८) 
१३९--आपेगे संपर्मारा, अप्पेगे उद्बए । 
है 6०-से बैेमि-- 
भपग अच्चाए बहंति, अप्पग अजिणाए बहंति, ' 
औपग भसाएं बहति, अप्पगें सोणियाए वहंनि, 
/ आप्पेग टियथाए बहुंति, अप्पेग विलाए बहनि 
अणग वसाए बहलि, अप्पंगे पिच्छाए वहंति. 
अणगे पुछादाए बहंति. अप्पेगे बादाए जहँति. 
अण्यों सिसाए बहंति, अप्पेगे दिसाणाए वहंलि, 
अपग देखा सहलि आअप्यग दाह्मा। बहनति 
अगगे नहा7 बह्वति, अप्पेगे एऐ_्रारुणीए बहति 
भाग अद्टोए व्ति, अप्पेगे अद्विमिजाए वहति 
जाग) आद्ा बहंति, अप्येगे अणद्राए ? वहन 
अपग हिसिसू मेनि बा' बहंति, 
अध्यग हिसंति मेन्ति वा वहंति. 
आपेगे टिसिस्स॑ति सेलि वा बहुंति । 
(४8१ -नात्व से 


थ॑ समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाया 
भवंति | 


20एएएपग् गाय रद 


; हिसति (घ )। 


ाहशति(च। बधधति (के); हिमति (घ)।.... 
२+हिनयाए (क, क्ञ)। 
3० हिमिम्‌ इलि बा ( ख, गे) । 


पढमं अज्मयणं ( सत्तमों उद्ेसो ) श्ह 


१४२--एत्य सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया 
भवंति । 

१४३-तं परिण्णाय मेहावी-- 
णेवसयं तसकाय-सत्थं समारंभेज्जा; णेवण्णेहि तसकाय-सत्थ 
समारंभावेज्जा, णेवण्णे. तसकाय-सत्य॑ समारंभंते 
समणुजाणेज्जा । 

१८४४-जस्से ते तसकाय-सत्थ-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु 
मणी परिण्णाय-कम्मे । 

त्ति बेमि । 


सत्तमों उ््दंसों 
2४2४ पर एजम्प' ' दृगंछणाए | 
 2४६--आयंक-दंसी 'अहिय॑ति नच्चा | 
१४७-ज अज्भत्थं जाणइ. से बहिया जाणइ । 
जे बहिया जाणइ, मे अज्भत्थं जाणइ । 
2४८ -एयं तुलमन्नेसि । 
१४९-इह संति-गया दविया, णावकंखन्ति जीविउं' | 
१४०-ल/ग्जमाणा ' पुठो पास । 
१५१-अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा । 
१५२-जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि वाउकम्म-समाररंभेणं वाउ-सत्थ 
समारंभमाणे अण्णे व'णेगरूवे पाणे विहिसति । 


१०पहू य एगस्स ( व ) ; पम एयस्स (क ) । 

२--इति ( चूपा )। 

३--जोविय॑ ( क्‌, छ )। 

४--अट्टा परिजजुण्णा आकंपिता जाव आतुरा परिताविता थुव गंडिया ( यू )। 


२० 


आयारो 


१५३-सत्थ खल्लु भगवया परिण्णा पबेइया । 
१५४-इमस्स चेंव जीवियस्स-- 


५५५- 


१५६- 


27५ 


परिवंदण-माणण-धूयणाए, 

जाई-मरण-मोयणाए, 

दुकव-पडिधायहेएं । 

से सयमेब वाउ-सत्थ समारंभति, अन्नेहि वा वाउन्सत्थं 
समारंभावेति, अन्ने वा वाउ-सत्थं समारंभते समणुजाणइ । 


ने से अहियाए, त॑ से अवोहीए । 


से त॑ संबु5कमाण, आयाणीयं सम्रुद्ठाएं । 


/ ४८-सोच्या भगवओं, अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णाय॑ 


भवेद 

एस खलु गंथे, 
एम सलु मांहे, 
एस खलु मारे, 
एस खल णिरए । 


. हन्चन्थं गहिए लोए | 
० -जमिणं विख्वरूवेहि सत्येहि वाउकम्म-समारंभेणं वाउ-सत्यं 


समारभमाण अण्णे वणंगरूवे पाणे विहिंसति । 


"से बेमि - 


अप्पेगे अंधमब्भे, अप्पेगे अंधमच्छे । 


<२-अप्पगे पायमब्भे, अप्पेगे पायमच्छे । (१।२८) 
: अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उहबए । 
४- से बेमि--.- 


संति संपाइमा पाणा, आहच्च संपर्यति ये | 
फरिसं च खलु पुट॒ठा, एगे संघायमावज्जंति । 


कढ़ई अज्मयर्ण ( सत्तमो उ्सो ) २१ 

१६५-जे तत्य संघायमावज्ज॑ति, ते तत्य परियावज्जंति, 
जे तत्थ परियावज्जंति, ते तत्थ उद्यायंति । 

१६६-एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाया 
भवंति । 

१६७-एत्थ सत्यं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया 
भवंति । 

१६८-त॑ परिण्णाय मेहावी -- 
णेव सय वाउ-सत्थं समारंभेज्जा, णेवण्णेहि वाउ-सत्यं समा- 
रंभावेज्जा, णेवन्ने वाउ-सत्यं समारंभंते समणुजाणेज्जा । 

१६९-जस्से ते वाउ-सत्य-समारंभा परिण्णाया भवंति, से हु मुणी 
परिण्णाय-कम्म । 

त्ति बेमि । 

१७०-एन्थ पि जाण उवादीयमाणा | 

१७१-ज आयोारे न रमंति | 

१७२-आर भमाणा विणयं वयंति । 

१७३-छुंदोवणीया अज्मोववण्णा | 

१७४-आरंभसत्ता पकरेंति संग । 

१७५-से वसुमं सब्ब-समन्नागय-पन्नाणेणं अप्पाणेणं अकरणिज्जं 
पावं कम्म । 

१७६-तं* णो अन्नेसि । 


१- आर मससा पकरे ति संग, अस्य पाठ्स्यानन्तर' चूर्ण्या निम्नः पाठ उपलब्यते- 
'एलशथ वि जाण अगुवाइयमाणा, जे आयरे रमंति, अणार ममाणा विणय बर्दंति, 
पसत्य छंदोवणीता, तत्थेव अज्कमोवव्जा आर भे असत्ता जो परे सि संग॑' । 

२-४ (ख, ग,। छ )। 


२२ आयारो 


१७७- नें परिण्णाय मेहाबी--- 
णेंव सय॑ छज्जीव-णिकाय-सत्थं समारंभेज्जा णेवन्नेहि 
छज्जीव-णिकाय-सत्थं समारंभावेज्जा, णेकनल . छज्जीव- 
णिकाय-सत्यं समारभंते समणृजाणेज्जा । 
१७८ जस्मे ते छज्जीव-णिकाय-सत्थ-समारंभा परिण्णाया भवंति, 
से हु मुणी परिण्णाय-कम्से । 
- क्ति बेमि । 


बोअं अज्मयण 
लोगबविज्ञओ 
पदमों उर्देसों 


१-जे गुण से मूलद्राणे, जे मूलद्राणे स ग्रुणे । 

२--इति से गुणद्वी महता परियावेणं 'पुणों पुणो'"' वसे पमत्ते -- 
माया से, पिया मे, भाया में, भइणी मे, भज्जा मे, पुत्ता में, 
धूषा में, सुण्हा मे, सहि-सयण-संगंथ-संथुया मे, 


“विवि(चि? )त्तोवगरण-परियट्रण-भोयण-अच्छायणं” मे, 
इच्चत्थं' गढिएण लोए---वसे पमत्ते। 

३-अहो य' राओ य परितप्पमाणे, कालाकाल-समुद्ठाई, 
संजोगटटी अदठालोभी, आलंपे सहसक्कारे , 
विणिविटठचित्त ', 
एत्थ सत्ये'" पृणो पृणों । 


१००» ( क, ख, ग. ध, चे )। 

२--पमत्तें, तं-जहा ( क,ख,ग,ध,च )। 

३ -सुण्हा मे, सहाया मे (घ)। 

४-विचित्तो ? (ख,च ) | 

५-चछायणं ( क ); अच्छादयर्ण ( चू )। 

६--इज्बल्थं से (क) ; इच्चत्यं इत्यं से (ग); इच्चत्थ एल्थ से ( च )। 
७-5» ( क,ख,ग,घ ) 

८--सहसाकारे ( क,ख,ग,छ ) ; सहंस्सकारे (च )। 

६€--? चिट (चू, वृ, च )। 

१०-ससे ( चू, दूपा ) । 


आयारो 


४-अप्यं च खलु आउं इहमेगेसि माणवाणं, तंजहा-- 
सौय-परिण्णाणेहिं' परिहायमाणेहिं, 
चक्वु-परिण्णाणेहि परिहायमाणे हि, 
धघाण-परिण्णाणेहिं परिहायमाणेहि, 
रस-परिण्णाणहि. परिहायमाणहि, 
फास-परिण्णाणेहि परिहायमाणहि ! 
५ अभिक्‍कत च खलु वग्म स पेहाए । 
नओ से एगया मृढ-भाव॑ जणयंति” । 
७- जहि वा सद्धि संवसति' ते बा ण॑* एगया णियगा त॑ 
पुव्बि परिवर्यति, सो वा ते णियगे पच्छा परिवएज्जा । 
नाल ने तव ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुम पि तेसि नाल ताणाए वा, सरणाए वा । 
९- से ण हस्साएं, ण किड्ढाण, ण रतीए, ण विभूसाए । 
१० इच्चवं समुद्रि! 'अहोविहाराण' । 
११ अंतर चे खलु इम सपेहाए - ''धीरे महुत्तमवि णो पमायए । 
१२--वयों ! ” अच्चेडइ जाव्वण व । 
१३ जीविए इह जे पमत्ता । 


दर्द 
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९ ह्यम्मेकेसि चि ( चे )। 
३- ” फण्णाणेण ( चू. क ) । 
३० अहिंककल (के) , अहिक्त (थे ) ; अनिकत ( च )। 
4. मंपह्ाए (ख गे. थे) अशरघमिदम । 
५-“जणयति ( वृ ) , जणयति ( बुषा )।. 
६-सवर्सात (घ. छ ) १ 
७ ते बण(क ७); नेबिण(घ),वतए्बण(वृ)। 
प्हामाए ( के. ख. ग छ)। 
६“सपेड़ाए (ग.घ. :)) 
१०-बजओं ( के. ख. ग ) 


बीअं अज्मयणं ( पढमो उद्दसो ) ५ 


१४-से हंता, छेत्ता, भेत्ता, लुंपित्ता, विलंपित्ता, उहकित्ता, 
उत्तासइत्ता । 

१५-अकडर्ड 'करिस्सामि'त्ति मण्णमाणे । 

१६--जेंहि वा सद्धि संवसति 'ते बाण" एगया णियगा त॑ पुव्ि 
पोसेंति, 
सो वा ते नियगे पच्छा पोसेज्जा । 

१७- नाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुमंपि तेसि नाल ताणाए वा, सरणाए वा । 

१८-उवाइय -सेसेण” वा सन्तिहि-सन्निचओं कज्जइ, इहमेगेसि 
असंजयाणं' भोयणाए । 

१९- तओ से एगया रोग-समुप्पाया समुप्पज्जंति । 

२०-जैहि वा सद्धि संवसति ते वा ण॑ एगया णियगा तं' पुब्नि 
परिहरंति, सो वा ते णियगे पच्छा परिहरेज्जा । 

२१-नालं ते तब ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुमंपि तेसि नाल ताणाए वा, सरणाए वा । 

२२-जाणित्त दुक्‍खं पत्तेयं सायं । 

२३-अणभिककंतं च खलु वर्य 'स पेहाएँ । 

२४-खणं जाणाहि पंडिए ! 


श्जत एव बा णं (व्‌); ते वण ( ख )। 

२-उवादीत? (क, च )। 

३-सेस तेण (क, ख, घ, च, छ ) | 

४०-किज्जड़ (ख, ग, छ ) | 

५--माणवाणं (च )। 

६--> ( क, ख. ग, घ )। 

७-पत्तेय ( के. ख, ग, घ, च ) | 

८--अणतिक्कंतं (क)॥। 

&६-संपेहाए | छ )। १३२ सूत्र वु्ती 'स प्रेश्य' अन्न व 'सप्रेध्य' कथमिदम ? 


२६ आयारो 


२४-जाव मोौय-'पण्णाणा अपरिहोणा', 
जाव णेत्त-पण्णाणा अपरिहीणा. 
जाव घाण-पण्णाणा अपस्ट्ोणा, 
जाव जीह-पण्णाणा अपरिहीणा, 
जाव फास-पण्णाणा अपर्हीणा । 
२६-हच्चेतेहि विरूवरूवेहि पन्‍नाणहि अपरिहीणेहि, आय सम्म 
समणुवासिज्जासि । 


त्तिबेमि। 


प्रीआ उद्देसों 

२०७ अरड़ आउडट्र से मेहावी । 
२८४-खणंसि मुक्‍्के । 
२९५ अणाणाए 'पुद्रा वि' एगे' णियद्रंति । 
३०-मंदा मोहेण पाउडा | 
३१ “अपरिग्गहा भविस्पामो” मसम्द्राए, 

लड़े कामे 5हिंगाहंति । 
३: -अणाणाए मुणिणों पडिलेहंति । 
३३ एत्थ मोहे पुणो पुणो सन्‍ना । 
३४--णो हस्वाण णो पाराए | 


१-परिष्णाणेडि अपरस्हयमाणहि ( के, रब, गे. के, छ ) सर्वत्र । 
२--अपरिीयम,ऐेहि ( क्‌, खक, ग. घ. फर. बु)। 

३०पूड) (चू )। 

ई+०>< ( थु)। 


“ध-अभिशाहलि ( के); अभिमाहति ( ख. छ ) ; अभिगाहति ( ग)। 


बीअं अज्मसणं ( बीओ उद्ेसो ) शक 


३५४-विम्न॒क्का हु ते जणा, जे जणा पारगामिणों | 

३६-लोभं अलोभेण दुगंछमाणे, लड़ें कामे नाभिगाहह । 

३७-विणावि' लोभ निक्‍खम्म, 
एस अकष्मे  जाणति पासतति। 

३८-पडिलेहाए णावकंखति । 

३६९ -एस--अणगारे त्ति पदुच्चति । 

४०-अहो य' राओ य परितप्पमाणे, कालाकालसमुट्ठाई, 
संजोगद्ठी अद्रालोभी, आलुंपे सहमक्कारे,' 
विणिविद्रचित्ते, 
एत्थ सत्थे पुणो पृ्णा । 

४?-से आय-बले, से णाइ-बले'', से मित्त-ब्े, से पेच्च-बले, 
से देव-बले, से राय-बले, से चोर-बले, से अतिहि-बले, 
से किवण-बले, से समण-बले। 

४२-इच्चेतेहि विरूवरूवेहि कज्जेहिं 'दंड-समायाणं - । 

४३--सपेहाए भया कज्जति, " । 

४४-- पाव-मोक्खो' त्ति मण्णमाणे । 

४५-अदु वा आसंसाए | 


१-विमुत्त। ( क, ख, ग, घ, &छ ) । 

२--णोभिगाहइ ( क, च )। 

३-विणइत्त्‌ ( क, घ, च, वृषा )। 

४--एसउकम्मे ( घ. छ ) । 

५--२८ ( क, ख )। 

६--सहसाका रे ( क, ख, ग ) । 

७3--से णाइ-बले, से समण-बले ( क, खं, ग, घ, व ) । 
८--किविण-? ( क, ख, ग ) | 

६--दंड समारमति (चू )। 

१०--दंड-समायाणं ' कज्जड ( चूपा )। 


रद आयारो 
४६--्ें परिण्णाय मेहावी-- 
णेव स्य॑ एएहि कज्जेहिं दंड समारभेज्जा, णेवण्ण'' एणएहि 
कज्जेहि दंडे समारंभावेज्जा, 'णेव ण्णं शरहिं. कज्जेहि 
दंइ समारंभतं समणजाणंेजा' । 
४७..एम मग्गे-आरिएहि' पवेहए | 
८ जहेत्थ कुसले णावलिपिज्जासि । 
त्ति वेमि | 


नहओ उदसों 
८९-- से असड उच्चा-गाए।, असई णीया-गोए । 
णो हीणे, णो अडरितते ', 
णो पीहए  । 
५०-टनि' संखाय के गोया-वादी ? के माणा-वादी ? 
कसि वा एगे गिज्ले ? 
५१-नम्हा पंडिए णो हरिसे, णो कुज्ञे । 
४२-भूणहि' जाण पडिलेह सातं | 


४-छणैव प्रग्नेशि | 5छ )। 


ब्अआजएणीह कण्जह़ि दड समर भते वि अए्ण ण समणुजाणिज्जा ( क, ख, ग. प्र. वे ) । 

३अआंयरिाएहि ' के, ल, पे )। 

॥तनागार्जनीया ::-एममेगे खल्‌ जीवे अईअद्घाए असई उच्चा-गोएण असई णीया-भोए 
के डगदुयाए ण' हीणे ना अह्रित ( चू. वु )। । 

५+पीड़ेह । ख.ग।। 

प्ल्जाय चू )। 


एाभागाजुनीगा .-परिगेण खलु दुक्लविवागगवेसएणं । पृव्वि ताव जीवामिगमे कायब्ये, 


आइ च इन्छिताणि्फे कक ते सातान्सात वियाणिया हिंसोवरतोी कायव्वा (च) | 
साराजेनीया : पुरिसेण खत दुक्खुब्बये सहेसए (व) । | 


बोअं अज्कयणं ( तइओ उद्ेसो ) रह 
४३-समिते एयाणुपस्सी । 
४५४-तंजहा--अंधत्तं, बहिरत्तं, मूयतं, काणत्तं, कुंटत्तं, खुज्जत्तं, 
वडभत्तं, सामत्तं, सबलत्तं । 
५५-सहपमाएणं अणेग-रूवाओ जोणीओ संधाति', 
विख्वरूवे फासे पडिसंवेदेद' । 
५६-से अबुज्ममाणे 'हतोवहते जाइ-मरणं अणुपरियट्रमाणे'' । 
४७-जीवियं पुदों पियं इहमेगेसि माणवाणं, 
खेत्त-वत्थु मम्रायमाणाणं | 
४८-आरचं विस्तं मणिकुं डलं सह हिरण्णेण इत्थियाओं, 
परिगिज्क तत्थेव रत्ता | 
५६-ण एत्थ तवो वा, दमो वा, णियमों वा दिस्‍्सति । 
६०-संपुण्णं बाले जीविउ-कामे, लालप्पमाणे मूढे विप्परियासु वेद । 
६१-इणमेव णावक्ंखंति, जे जणा धृव-चारिणों । 
जाती-मरणं परिन्ताय, चरे संकमण दढें ॥ 
६२-णत्थि कालस्स णागमों | 
६३-सब्बे पराणा पियाउया', सुह-साया दृकख-पडिकूला, अप्पिय- 
बहा, पिय-जीविणाो जीविउ-कामा । 
६४-सब्वेसि जीवियं पियं । 
६५-तं परिगिज्फ दुपयं चउप्पयं अभिजुंजियाणं, संसिचियाणं, 
तिविहेणं जा वि से तत्थ मत्ता भवइ---अप्पा वा बहुगा वा । 


१ संधाएति ( ख, ग, व )। 

२--परि? (घ,वृ )। 

३--हलोबहते विणिविटूठबिर्त एत्थ सत्ते पुणो-पुणो (चु )। 
४““विप्परियाससमुबेइ ( ख. ग, घ, छ ) 

५--पियायया ( पृपा )। 


३० आयारो 


६६-से तत्थ गढ़िए चिंद्दई भोयणाए । 
६७-तओ से एगया विपरिसिट्वं' संभूयं महोवगरणं भवइ । 
६८-लें पि मे एगया दायाया विभयंति, 
अदनहारों' वा से अवहरति, 
रायाणों वा से विलृंपंति, 
णम्सति वा से, विणस्सति वा से, 
अगार-दाहैण वा से डज्भइ । 
६%-हनि में परस्स अद्राए कराई कम्माई बाले पकुब्बमाण, 
तेण दृववण मूढें विप्परियासु बैड | 
«० - मुणिणा हू एयं परवेश्य । 
७१ अशाईतंग एले, नो ये ओह तरित्तिए | 
जतीरंगमा एने, नो थे तीर गमिचए | 
अपारंशनगा एने, नो ये पाएं समित्तार ॥ 
७० “आपाणिय्ज वे आयाय, रम्मिटाण ण चिट | 
यह... प्रण'इवगस्न, संम्मि ठाणम्मिचिट्रड ॥ 
» २ >यद्सा पारागस्स णानत्थि । 
५४ वाडे पृण णिे काम-समणुल्ते असमिय-दुक्खे दुक्‍्खी 
दृकवाणभव आवदे अणुपस्यिट्इ । गा 


--त्ति बेमि | 


१“ विवि परिसिट्‌३ ( ब, उड़, गे, थे. व ) । 
० अपना हारा । ख, गे )। 

४०-अवगर ति | ख, ॥ ।! 

४“ममूड़ें ( क, धर )। 

जा किप्परियामशुवेति | ख. ग, घ. च, छ )। 


बीअं अज्ट्यण ( चउत्यो उद्ेसों ) ६84 


चउत्थो उ््दंसों 


७५-तओ से एगया रोग-समुप्पाया समुप्पज्जंति । 
3६-जेहिं वा सद्धिं संवसति ते वा णं एगया णियया पुब्वि 
परिवयंति, 
सो वा ते णियगे पच्छा परिवाज्जा । 
७७-नालं ते तब ताणाए वा, सरणाए वा । 
तुमंपि तेसि नाल ताणाए वा, सरणाए वा । 
७८-जाणित्त्‌ दुख पत्तं य॑ साय॑ | 
3४*-भोगामेव अणुसोयंति । 
८०- इहमेगेसि माणवाणं । 
८१--तिविहेण जावि से तत्थ मत्ता भवड़-अप्पा वा बहुगा वा । 
८०-से तत्य गढिए चिट्ठति, भोायणाए । 
८३- लेती से एगया विपरिसिद्रं संभूयं महोवगरणं भवति । 
८८४--तं पि से एगया दायाया विभयंति, 
अदत्तहारों वा से अवहरति, 
रायाणो वा से विलंपंति, 
णस्सइ वा से, विणस्सइ वा से, 
अगार-डाहेण वा डज्कइ । 
८५-इति से बाले परस्स अद्गाए क्राई कम्माई पकुय्वमाणे, 
तेण दुक्खेण मूढे विष्परियासु बेहद । 


१--हरति ( क, छ )। 
२--संमृदे (्‌ के, घ. व है | 


$२ आयारो 


८६-आमसं च छंद व विगिच' धीरे । 

८७-तुम चेव त॑ सल्लमाहदटु । 

८घणघ-जेण सिया तेण णो सिया । 

८९ -इणमेंत्र जावबुज्मंति, जे जणा मोह-पाउडा | 
९०- धीमि लोए प्रहिए । 

०१ ने भो वरयंति 'एयाइई आयतणाई' । 

४० में दृक्खाए, मोहाए, मागए, णरगाए, णरग-तिरिक्खाए ! 
४३ सतत मढ़े धम्मं णाभिजाणइ । 

४४ उदाह बीरे-अप्पमादों महा-मोहे । 

६४ अल कुसलस्स प्माएणं । 

०६ संति मरणं संपेह्ाएं, भेउर-धम्मं संपेहाएं । 
२३ 'णालं पास | 

४८ अल ते एएहि । 

४“ एये पास मुणों ! महब्भयं । 
2८० णाइवराणज कंचर्ण | 

/ ०? -एस बारे पर्संसिए '-. 

जे गे णिविज्जति आदाणाए | 


१०२- ण में देति" ण॑ कपिज्ञा, थोव॑ लड्ढं न खिंसए | 
पडिसेहिओ' परिणमिज्जा । 


१० :-एय मोर्ण समणवामेज्जासि । - त्ति वेमि। 


१-विविज्स । के )। 
२53 २ लिग्प्रगा ('बे3॥ 
साण जानानि। वु।। 
इ-शापरत (के, न।। 

४ >मममिते ( नपा। | 


” > #जरह या पः प्माभिय 
7 ता मर [वपा। , परिनाभित्रः परिणमे, ण वे बःस चेव कुज्जा (चया) । 


कं अम्कपणं ( पंचम उद्देसो ) ३३ 
पंचमो उद्देसो 
१०४-जमिणं विख्वख्वेहि सत्येहि' लोगस्स कम्म-समारंभा 
कज्जंति, तंजहा--अप्पणों से पुत्ताणं, धूयाणं, सुण्हार्ण, 
णातीणं, धातीणं, राईणं, दासाणं, दासीणं, कम्म-कराणं, 
कम्म-करीणं, 
आएसाए, पुढो पहेणाएं, सामासाएं, पायरासाए । 
१०४-सन्निहि-सन्तिचओं कज्जइ, इहमेगेसि माणवाणं भोयणाएं। 
१०६-समुटद्टि. अणगारे आरिए आरिय-पण्णे आरिय-दंसो 
'अय॑ संधी'ति अदक्खु' । 
१०७-से णाइए, णाइआवए, ण समणुजाणइ । 
१०८-सच्वामगंध परिण्णाय, णिरामगन्धों परिल्रण । 
१०९--अदिस्ममाण कय-विक्कण्सु । 
से ण॒ किण ण किणावण, 
किणंतं थे समणजाणह । 
११०-से भिक्‍ख्‌ काछण्णे, बलण्णे', मायण्णे, खेयन्ने, खणयन्ने , 
विणयन्ने, समयन्ते', भावण्णे, परिग्गह॑ अममायमाण, 
काले णुद्राई, अपडिन्ने । 
१११-दुहओ छेता नियाइ। 
११२-वत्य पडिमाहं, कंबल पाय-पुंछणं, उम्गहं च कंडासणणं, 
एतेसु चेष जाणेज्जा | 


१-सत्येहि विरूवरूवार्ण अट्ठाए ( चूपा ) 

२--अय॑ संधिमदक्खु ( वुपा ); .--अहक्खु (क, ख, ग ) | 

३--” गंधे (घ, च ) 

४-बालण्णे ( क, घ, च, व ) ! 

५--खणण्णो ( चू)। 

६--समयण्णे परसमयण्णे ( घ, च ) ; से समयण्णे परसमयण्णे (छ )॥ 


डे 


2.4 


आयारो 


११३-लद्ढें आहारे अणगारे मार जाणेज्जा, 


से जह'यं भगवया पवेड्यं । 


११४-लाभा त्ति न मज्जेज्जा । 


११४- 


११६ 


“आलाभो'चि ण सोयए' । 

बह पि लद॒थं गे णिठे । 

» परिगहाओं अप्पाणं अवसक्केज्जा । 
“अण्ाजा ण॑ पासा परिहरेज्जा | 
"आस मग्गे-आरिएडि पवेशर 


जहे लव करोड णाबलिपिज्जासि त्ति ब्ेमि । 


 ऋामा दरनिफमा । 
-जीब्रियं दृष्पडिवृहण ' । 
३ -काम-कामी खल अं पुरिसि। 


में सायति, जुरति, तिप्पति, पिड़ति , परितिष्पति । 


 आयतचकथ छोग-विपस्मी-- 


लोगस्स अहो-भागं जाणइ, उड़ढे भागं जाणइ, तिरियं भाग 
जाणर । 

गढिए अणगा्यिद्रमाण । 

संधि तिदिना हह मच्चिए्टहिं+- 


२८-एस बीरे परमंसिए, जे बढ़े पड़िमोयण । 
१२६ -जहा अन्यो तहा वाहि, जहा बाहि तहा अन्तों । 


श्तसम गा 7 (खा से. 5 )। 
नणाआप्णनरण पामएण परिहरिज्जा ( चूपा )। 


५ 


हम ।4 7.3 )। 


इातिप्पसि (सु) 
धणापि: ( क. खू, ग) ; ८ च. चु)। 
६लगढ़ा लगा ( ख, ग. प )१ 


बीअं अज्कयर्ण ( पचमों उद्देसों ) रेश्‌ 
१३०-अन्तो अन्तों पूति-देहं तराणि, पासति पुढोवि सबंताई । 
१३१-पंडिए पडिलेहाए । 
१३२-से मह॒म परिषण्णाय, मा य हु छाले पच्चासी । 
१३३-मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमाबातए । 
१ ३४- कासं कसे'' खल॒ अय॑ पुरिसे, बहु-माई, 
कडेण मूदे पुणो त॑ करेइ-लोभ॑ | 
2 ३५-बरं बड़टेति अप्पणों | 
9३६- जमिणं परिकहिज्जड़, इमस्स चेव पडिवृहणयाए' । 
2 ३७- अमरायह' मदा-सड़दी । 
93८-'अट्टमत पहाए' । 
2३६ -अपरिन्नाए कंदति । 
2४०- से त॑ं जाणह जमहूं बेमि”  । 
2४८ 'तेइच्छ पंडित पवयमाण । 
2 ४२-से  हंता, 'छेता, भेत्ता' , 'लंपइत्ता, विलंपइत्ता' , उहृबइत्ता । 
2४ 4३-अकड़ करिस्सामि'त्ति भण्णमाणे । 
१ ४४-जम्म वि य ण॑ करेह | 
9 ४४-अलं बालस्म संगेणं । 
१४६-जे वा से कारेह बाले | 
१४७-'ण एवं" अणगारस्स जायति।........ +- त्ति बेमि ! 
१--कार्म कामे ( चञ्‌ ); कास के य॑(चर)। 
२ >पडिवृहणद्‌टाए ( वृ, छ )। 
इजअमराइ (पर,ञ )। 
४“ उपेहाए ( तु) ; अट्टमेल ” (क, थे, च, छ )। 
०“>+से एव मायागह ज॑ ब्रेमि ( च्‌ ) ; से एव सायाणह जमहूं बेमि ( क, ख, ग ) | 
६“तैइच्छ पंडितो (च्‌ )। 


3-४ (चे )। €-“ लुपिता, विलपित्ता (ख, ग, च, छ) । 
८ -भैता, छेत्ता (ख, ग, घ, च, छ )। . (१०-ण हु एवं (चु)। 


द आयॉरो 
छुट्टो उर्देसों 
१४८-से त॑ संबुज्ममाण, आयाणीयं सप्ुद्गाएं | 
१४६-तम्हा पाव॑ कम्मं, णेव कुजजा न कारवे | 
१४०-सिय्ा तत्थ' एगयरं विप्परामुसइ , छुसु अण्णयरंसि कप्पति। 
१५१ -सुहट्री लालप्पमाणे सएण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुचेति | 
१४२-भण्ण विष्पमाएण, प्रद्दों वयं पकुच्नति । 
१५३-जंसि' में पाणा पब्वहिया | पडिलेहाए--णों णिकरणाए । 
१५ ४-एस परिण्णा पवचढ़ । 
१५५--कम्मोब्सती । 
१५६-ज ममाइय-मति जहाति, से जड़ाति' ममाहय॑। 
१४७-से हू दिद्व-पह' म्रर्णी, जस्स णत्थि ममाहय॑ । 
१४८-तं परिण्णाय मेहावी । 
१५०९-विदिला छोग॑ बंता लोग-सण्णं, 'स मतिम' परक्रम्रेजासि' 
- -त्ति बेमि। 
१६०-णार्रते सहते बीरे, वीरे णों सहते रति। 
जम्हा अविमण वीरे, तम्हा वीरे ण रज्जति ॥ 

१६१-सह ये फासे अहियासमाण | 
१६२-णिल्िद णंदि इह जीवियस्स । 

१ मं त्र)। 

रे विपरामुसति ( के ) । 

३-“शिकरणगाा ( खग)। 

४ सयः ( के, रा, गं, जे ) । 

५० दिट>-मये | घ. च, सपा, बुपा ) । 

धाम मह्॒म (ख ); से हति मुनि: ( वु ) | 

3-परक्कमेज्बा ( के, ख, ग, घ, च. छ )। 


प-+-णों र३ | क. थ )। 
€++# (शं, ग॒, यू. छ ) ! 


बीअं अज्मयर्ण ( छट्टो उद्ेसो ) ३७ 


१६३-मुणी मोणं समादाय, धु्ण' कम्म-सरीरगं | 
१६४-पंत॑ लृह सेव॑ति, वीरा सम्मत्त-दंसिणों । 
१६५-एस ओपघंतरे प्लुणी, तिनन्‍ने गत्ते विरते, 
वियाहितै- -त्ति बेमि । 
१६६-दुल्वसु मुणी अणाणाएं | 
१६७-तुच्छए गिलाइ वत्तए | 
१६८-एम वोरे पंसंसिए | 
१६९-अच्चइ लोय-संजोयं । 
१७०-एस णाए पवुच्चह | 
१७१-जं दुक्‍्खं पवेदितं इह माणवाणर्णं, 
तस्स दृुक्‍्खस्स कुसला परिण्णमुदाहरंति । 


१७२-इति कम्म परिण्णाय सव्वसों । 
१७३२-ज अणण्ण-दंसी, से अणण्णारामे, 
जें अणण्णारामे, से अणण्ण-दंसी । 
१७४-जहा पृण्णस्म कत्थह, तहा तुच्छुस्स कत्थइ । 
जहा तुच्छ॒स्स कत्थइ, तहा पृण्णस्म कत्थह ॥ 
१७५-अवि य हणे अणादियमाणे । 
१७६-एत्थंपि जाण, सेयति णत्थि । 
१७७-के य॑ पुरिसे क॑ च णए ? 
१७८-एस वीरे पसंसिए, जे बड़ें पडिमोयए । 
१७६-उड़ अहं तिरियं दिसासु, से सत्वतो सत्व-परिष्ण-चारी । 
|. फआुण (बु).............. 
२-नस बुच्चद (घ)। 


३--पतिण्ण ? (& ) | 
४7» ( चु )। 


इ्ध आयारो 


१८०-७ लिप्पई छण-पणण बीरे । 
१८१-से भेहावी, अणग्धायणस्स खेयन्ने, 
जें य --बंधप्पमोक्‍्खमन्नेसी | 
१८२-कुसले पृण णो बद्धे, णो मुक्‍्के । 
१्८३-से ज॑ च आरभे ज॑ व णारभे । 
अणारडें च णारमभे | 
१८४-छणं-छणं परिण्याय, लोग-मन्नं वे सत्वसों | 
१८४ -उद्देंसी पासगस्स णत्थि । 
१८६-बले पुण णिहे काम-समणन्ने अस मिय-दृक्खे दृकखी दुक्वाणमेव 
आवड्रं अणूपरियट्रइ । 
त्ति बेमि । 


तइयं अज्मयणं 


सीओसणिज्जं 
पटठमो उहदसो 

१-सुत्ता अम्ुणी सया', मुणिणों सया' जागरंति। 

२-लोयंसि जाण अहियाय दुक्‍्खं | 

३- समय॑ लोगस्स जाणित्ता, एत्थ सत्योवरणए । 

८४ जस्सिमे सहा ये रूवा ये गंधा ये रसा ये फासा 
ये अभिसमन्नागया भवंति, से आयबं नाणवं वेयबं 
धम्मवं बंभव । 

५-पन्नाणेहि परियाणइ लोयं, 'मुणी'ति वच्चे'', धम्मविउ'त्ति 
अंजू । 

६-आवद्-सोए संगमभिजाणति । 

७-सीउसिणख्वाइ से निग्गंथे अगरड-रह-सहे फरुसियं' णो वेदेति। 

८-जागर-वेरोवरा बीरे । 

९--एवं दुकखा पर्मोक्खसि | 

१०-जरा-मच्चु-वसोवणीए णरे, सययं मूढे धम्मं णाभिजाणति । 


१7२४ (चू,च )। 

रन्सततमनवरतम्‌ ( व्‌ )। 

३-आतवि, वेदवि, ध्म्मवि, बंमति ( च्‌ ) ; आतव॑...( जया ) + आयबी, णाणवी, वेदवी, 
धम्मवी, बंभवी ( वृपा ) । 

४-मुणी कच्चे ( वु, छ ) | 

५ञउज्‌ ( क, च. छ )। 

६-फरुसय (च )। 

>-चीरे (छ )। 

प८-पमुश्नसि ( के, ख, ग. घ, 5 ) । 


आयारो 


११-पासिय आउरे' पाणे, अप्यमत्तो परिल्वए | 
१२-मंता एयं महम॑ ! पास | 
१३-आरंभज दुकखमिणं ति णच्चा | 
१४--माई पमाई' प्रणरेह गब्भं । 
१४-उदेहमाणों सह -रूवेसु अंजु. माराभिसंको मरणा पप्मथति | 
१६-अप्पमत्तों कामेहि, उवरतो पाव-कम्मेहि, वीरे आय-युर्ते जे 
खेयन्ने । 
१७--जे पज्जवजाय-सत्थस्स खेयन्ने, से असत्थस्स खेयन्ने, 
जे असल्थस्स खेयन्ने, मे पज्जवजाय-सत्थस्स खेयन्ने । 
१८--अकम्मस्स ववहारों न विज्जड़ । 
१९-कम्मणा' उबाहीं जायइ। 
२०-कम्म॑ चे पडिलेहाए | 
२१--'कम्म-मूलं च जं छणं | 
२२-पडिलेहिय स्व समायाय | 
२३--दोहि अतेहि अडिस्ममाण । 
२४--ते परिण्णाय मेहावां । 
२४-बरिदिना लोगं, बंता लोगमन्नं, से महमं' परक्कमेज्जासि | 
त्ति बेमि । 
अतर मं । ले)! 
ल्पमा या [ । ।॥ 
इनम रकसकझ्ो ( लगा ।। 
इ“कम्मणा ( क रू.॥)| 
"एन उबी ( वे । । 


४“कम्मम' ट्य « चूपा हपा । । 
उमेश वो (| र, से. थे । | 


तदयं अज्मयणं ( बीओ उद्देसो ) डहै 
बीओ उद्दसो 


२६-जाति च वुड्डि च हहज्ज पासे। 
२७-भूतेदि जाणे पडिलेह सातं। 
२८-तम्हा5ति विज्जो परमंति णन्चा, 
सम्मत्त-दंसी ण करेति पाव॑ | 
२९--उम्मंच पासं इह मचिएहिं। 
३०-आरंभ-जीवी उभयाणुपस्सी | 
३१-कामेसु गिड्धा णिचयं करेति, 
संसिच्यमाणा पुणरेति गब्भं | 
३२-अवबि से हासमासज, हंता णंदीति मन्‍नति । 
अल॑ बालस्स मंगेणं, वेरं बड़ुति' अप्पणों ॥ 
३३-तम्हा5ति विज्ञों परमंति णत्चा, 
आयंक-दंसी ण करेति पाव॑ | 
३४-अग्गं च मूल च विगिच धीरे । 
३४-पलिच्छिन्दियाणं णिकम्म-दंसी । 
३६-एस मरणा पम्मनचह । 
३७-से हु दिद्द-भए* झुणी । 
३८--लोगयंसी परम-दंसी विवित्त-जीवी उवसंते, 
समिते' सहिते सयाजए कालकंखी परिचए | 
३९--बहुंँ च खलु पाव-कम्मं पगड्ड । 
४०-सच्चंसि धितति कुम्वह । 
|. कुूबइडहेति (घ)।................ 
२-..-वीरे »( क, ग, च, चू ) ; मूल चर अभं च विइत्तु वोरो ( चपा ) | नागार्जुनीबा:-८ 
मूल च अग्गां च विएत्त्‌ वोरे, कम्मासवं चेड विमोक्‍्खणं च्‌ ( ले ) | 
३-दिद्ठ-पहे, अहवा दिट्ठ-मए (थ )। 
/“सबिते अप्यमाई(ती) (घ, छ ) । 


है ६० आयारो 


४१-एत्थाबरए मेहावी सव्ब॑ पाव-कम्म कासति' । 

४२-अर्णग-चित्ते ख अय॑ पुरिस से केयणं अर्हिए परइत्ता । 

४३--से अण्ण-वहाए अण्ण-परियावाए/ अण्ण-परिर्गहाएं, जणवय- 
वहाए' जणवय-परियावाए जणवय-परि्गहाश । 

७४-अआसेविना एनमटर्ट हच्चेवेग समद्रिया 
तस्हा ते बिद्ये। नो सेब | 

४४-णिस्मार परासिय णाणी, उद्बार्स चत्रग  यद्मा ! 
अगणां लग पाहा , 

४६-से णे &/ णे उणावा, ७र्त थे दजाणदर । 

४७ णिथिंत गाँद अग्त प्यास । 

८८- अणामदसा णिसन्‍न पावेहि कस्भहि । 

४६ कोहाश्माण हणया ये बीरे, ठोमस्सम पास रथ महंत । 
तम्हा है. वीर (बरने वहाओ . (८ देज्ज सो लग्भय-गामी 

५० गंध परिस्ताय इहेउज बीरे , सोय परिण्णाय चरेज्ज दंते। 
उम्मग्गः लड़ूँ हह माणवेहिं, णा पाणिणं पाण समार्भज्जासि॥ 


त्ति बेमि । 
श्लसास” थे ) ध्ूवयण ( के, स, ग, घ, चू )। 
४“ परियावणा! ( थ ) : ८-णाणुमादार ( जू )। 
>परियाका [ क. ख. गे ) , €-तेंम कम्मेस प!व ( चुपा )। 
३-जाणवय ? (से ग.च )। ए०्न्य (ख. गज )। 
४ ? परिवायाएं (कस से. च. क ) . ११-फ्रिदिश्ज सोते न हु भूत गाम (चपा ) | 
"७>-बओरय (ख. ग.घ च॑ । :! १२-घोरै (के, ख, ग॒. घ., क ) 


ध्मव (के ख ग.घ)। १३-उम्मुज्ज ( क, ख, गो ; उम्मृस्ग (घ. छ) ॥ 


तहय॑ अज्मयर्णं ( वहओ उद्देसों ) डरे 
तहओ उद्देसो 


४१-संधिं लोगस्स जाणित्ता | 
५२-आयओ बहिया पास | 
५३-तम्हा ण हंता ण विधायए । 
प्४--जमिणं अन्न मन्‍्न-वितिगिच्छाए पडिलेहाए ण करेइ पावं 
कम्मं, कि तत्थ मुणी कारणं सिया ? 
५५-समय तत्थूवेहाएं, अप्पाणं विष्पसायए । 
५६-अणण्ण-परमं नाणी, णो प्माए कयाइ वि। 
आय-गुत्त सया बीरे, जाया-मायाए जावए ॥ 
५७-विरागं रूवेहिं' गच्छेज्जा, महया खु्डशहि वां।' | 
४८-आगति गति परिण्णाय, दोहि वि अंतेहिं अदिस्ममाण  । 
सेण छिज्जद ण भिज्जह ण उज्मड़, णहम्मह कंचणं सत्य लोए॥ 
५६-अवरेण पुत्॑ण मरंति एगे, 
किमस्स तीत॑ कि ? वा»गमिस्स॑ ! 
भासंति एगे इह माणवा उ, 
जमस्म तीत॑ आगमिस्म॑' ॥ 


!“रूवैसु (क, ख, ग ) | 
राय | ख. ग, घर थे ) | 
३“नागार्जुनीया:-विसय पच्रगम्मि वि दुविहेस्मि तियं तिबं । 
भावओ सुद्‌ ढु जाणिता, से न लिप्पड दोसु वि ( चू ), 
नागार्जुनीयाः--विसयंमि“( व्‌ ) | 
४--अदिस्समाणेहि ( क. ख., ग, घर, न, छ, व्‌ ) । 
५- ? तीतं तं (ख ); ?लीतं कि (थघ )। 
६-अवरेण पुष्य किह से अईयं. किह आगमिस्स न सरन्ति एगे । 
भासन्ति एगे इह माणवा उ, जह से अईय तह आगमिस्स ॥ ( चूपा, वृषा )॥ 


नह आअका्स 


६०-जातीतमदर्ट' णय आममिस्सं, अट्ठं नियच्छति तहागया उ। 
विधृत-कप्पे एयाणपस्मी, णिज्मोसइत्ता खबगे महेसी'' ॥ 
६१-का अरई ? के आणंदे ! एत्थंपि अग्गहे चरे | 
सब्ब॑ हासं परिच्रज्ज, आलीण-यगुत्तों परिव्वए ॥ 
६२-प्रुरिसा ! “तुममेत्र तुम॑ मि्त, कि बहिया मिच्मिच्छसि !” 
६३-जं जाणेज्जा उच्चालयं, त॑ं जाणज्जा द्रालइयं । 
ज॑ जाणेज्जा दरालइयं, त॑ जाणेज्जा उच्चालइयं ।। 
६ ४-पूरिसा ! “अत्ताणमेव अभिणि गिज्क, एवं दुक्खा पर्मोक्वसि | 
६५-पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि । 
६६-सच्चम्स आणाए 'उबद्विए से मेहावी मारं तरति । 
६७--सहिए धम्ममादाय, सेयं समणपस्मति । 
६८घ-दृहओं जीवियम्स परिवंदण-माणण-पूयणाएं, जंसि एगे 
पमादेति । 
६६ -सहिए दकखमत्ताए'” पुट्ठा णो क्ंकाए । 
७०-पासिमं दविए' लोयालोब-पवंचाओ मुच्चइ । 
- त्ति बेमि। 


१ मद (न !। 
बे-> कं, घर न ।। 
न व्याख्यात | च, बु )। 
३ "जार्णाह (क); " जाणेहि (च)। 
ई-से उबदिऋए से | के. ख. गे ): से समुट्ठिए (घ ); से उवदिकए (भर )। 


“सहिते ध्रम्ममादाय (से); महिते दृक्खमत्ताते ( चूपा ) ; ... ९ ; 
« मनाते | च )! 50 00606 


६-“दवबिए लोए ( छ ) । 


तह अज्मयणं ( चउत्थो उद्देसो ) ड् 
चउत्थो उद्देसो 


७१-से वंता कोहं च, मार्ण च, मायं च, लोभं च । 
७२-एये पासगस्स दंस्ण, 'उवरय-सत्यस्स पलियंतकरस्स' । 
७३-आयाणं ( णिसिद्धा' ? ) सगडब्भि'! । 
७४-जें एगं जाणइ, से सव्ब॑ जाणइ । 

जे सव्बं जाणइ, से एगं जाणइ ॥ 
७५-सव्वतो पमत्तस्स भयं, सव्वतो अप्पमत्तस्स तत्थि भय॑ । 
७६-जे एगं नामे, में बहूं नामे, 

जे बहुं नामे, से एगं नामे। 
७७--दक्खं लोयम्म जाणित्ता | 
७८-वंता लोगस्स संजोगं, जंति वीरा' महाजाणं | 

परेण. परं जंति, नावकंखंति जीवियं॥ 
७९-एगं विगिचमाणे पुढो विगिचइ । 

पुटोविगिचमाणे एगं विगिचइ । 
८०-सड़ी आणाए मेहावी । 
८१-लोग  च आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभयं। 
८२--अत्थि सत्य परेण परं, णत्थि असत्यं परेण पर | 


१--? कड्स्स (क )। 
२--द्ष्टव्यम्‌ सू० ८६ ( पृ० ४६ ) । 
इस च्‌ )। 

४-धचीरा (क ) | 


४६ आयारो 
प३-जे कोह-दंसी से माण-दर्ती 
जे माण-दंसी से माय-दंसी 
जे माय-दंसी से लोभ-दंसी 
लोभ-दंसी से पेज-दंसी 
पेञ-द सी से दोस-दंसी 
दोस-दंसी से मोह-ढंसी 
से 
मे 


हि ७ य न 


मोह-दंसी से ग्म-ढंसों 
गब्भ-दंसी से जम्म-दंसी 
तम्म-दमी से मारजदंसी 
मार>दसी मे निरय-दर्मी 
निग्ध-दंसी से तिग्थिन्दंसी 
लिर्यिदंसी से दकाजदंसी । 
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प्रहावा अभिनिवद्वेज्जा' कोहें च, मार्ण ले. मायं च. 
होह से पेज्ज व दोस ने. मोह तर, गढ्भ चे, जम्मं च, 
मार ले नरग ले तिरिय च, दुक्‍वे च । 

८५ ये परासगस्स दंस्ण उत्रस्य-सत्थस्स पलियंतकरस्स । 

८६ आय्राणं 'णिमसिद्धा सगडिब्भि | 

८७ क्रिमस्थि उबाहों! पासगस्स ण बिज्जइ ?“ 
णन्थि । 


-त्ति बेमि । 


१-० / लिव्यट्रेज्ता , के. थ. ऊ ) । 
श््मरण ( ख गे )। 

3-उब़ी भी) के छू. 5 )। 

४. [खा )! 


चउत्थं अज्मयर्ण 


क्र 


सम्मत्त 
पदमों उद्देसों 
१-से बरेमि -जे' अईया, जे य पड़ुप्पन्ता, जे य आगमेस्सा 
अरहंता' भगवन्तों ते सब्बे एवमाइक्खंति, एवं भासंति, 
एवं पण्णवेति, एवं परूवेति : 
राब्वे पाणा, सच्ब भूता, सब्ये जीवा, सब्ब सत्ता, ण हंतव्वा, 
ण अज्ावेयव्बा, ण पर्धितव्वा, ण परितावेयब्बा, ण 
उदृवेयव्वा । 
२--एस धम्मे सुद्ध ', णिद्डा, सासा, समिच्च छोयं--- 
खेयन्नेहिं! परवेदए । 
३-तंजहा - उटिठएसु. वा, अणदिठासू वा 
उवद्विएसु. वा, अणुवद्धिःसु वा 
उवरय-दंडेसु वा, अणुवरय-दंडेसु वा 
सोवहिएसु वा, अणोवहिएसू वा 
संजोग-रएसु वा, असंजोंग-रएएसु वा। 
४-तच्च॑ चेय॑ तहा चेय॑ं, अर््सि चेय॑ पवुचह । 
| श्जजेय (ख,ग,घ,छ)। रा 
२-भरिहंता ( ख, घ ) | 


३- मसगवंता (घ, वे ) | 


४--सुड्धे घुवे (घ )।! 
५“-खेत्तसनेंहि (च )। 


की आयारो 


५-तं आइडस' ण णिटहे ण णिक्खिवे, जाणित्त धम्म॑ जहा तहां। 
६-दिद्वेहि णिव्वेयं गच्छेजा । 
७-णो लोगस्सेसणं चरे । 
८-अम्म णत्थि इमा णाई, अन्ना तम्स कओ सिया ? 
६-दिद्ग सुयय मयं विन्नायं, जम परिकहिजड़ | 
१० ममेमाणा पलेमाणा , पुणो-पुणो जाति पकप्पंति । 
१?-अहो ये राओ य॑ 'जयमाण, बोर ” सया आगय-पन्‍्नाणे । 
पल बहिया पास, अप्पमन सया परकमेज़ासि | 
त्ति बेमि | 
ब्रीओ उद्देसो 
१० -जे आसवा, ते परिस्सवा, 
जे परिस्सवा, ते आसवा, 
जे अणासवा, ते अपरिस्सवा, 
जे अपरिस्सवा, ते अणासवा -- 
एए प्‌ संबृज्ममाणे, छोयं च आणाए अभिससेच्चा पुढ़ो 
परवेड्य । 
१: -आधाह णाणी हह भाणवाणं, 
संसार-पडिकलनाणं संबज्ममाणाणं विन्नाणं-पत्ताणं । 
श्ाआएस सग,स छल ): | 
२-अड्ी (५) | 
३० कुनी (भ)। 
४ जलाए। नू)। 
४“पालेमणा (क |): उलेमाणा (7० )। 
धताऊ ( खराह ) | 
>“>घोर ( लगघ.तु )। 
४  उताहि|व बीरे (चु)। 
एज जाट ( थे ) तागाजनायथा.--वायाड 


वेस्नाण मजस्मवभतन् 
निकिसलस-्यत्थार्ं #रसगण्गक्त 


ह धम्मं खनु से जोवाणं, तंजहा-संसारपडिफ 
थाण आर भवरिणईण दुक्खुब्वेअसुहेसगाणं धम्म-सवणगवेसरा - 
(मु णगणाण पहिपु"०माणाणं विन्ताणप्ताणं (च. त ) | 


जउत्थं अज्म्य्णं ( बीओ उद्ेसों ) है 


१४-अड्टा वि सन्‍्ता अदवा पमत्ता। 
१५-अहासच्चमिणं ति बेमि । 
१६-नाणागमो मच्चु-मुहस्स अत्थि, 
इच्छापणीया वंका-णिकेया । 
काल-ग्गहीआ णिचणए णिविद्ठा, 
“ुटों-पुट़ों जाई पकप्पंति' । 
१७-'इहमेगेसि तत्थ-तत्थ संथवों भवति । 
अहोववाइए फासे पर्िसिवेदयंति । 
१८-चिटर्ठ क्रेहि कम्मेहि, चिटर्ठ परिचिद्तति:। 
अचिटरट कूरेहि कम्मेहिं, णो चिट॒ठं परिचिद्गति | 
१९-एगे वयंति अद्‌वा वि णाणी, 
णाणी वयंति अदृवा वि एगे | 
२०-आवंती केआवंती लोयंसि समणा य माहणा य पुढ़ो 
विवादं वर्दति- 
से दिट्ट च णे, सुयं च णे, 
मयं च णे, विण्णायं च णें-- 
१“युढा पृढ़ा जाई पकरेति (भू): 
एत्थ मोहे पुणो पुणो, पुद्धो पुढ़ों जाइ पगप्पेति ( चूपा ) ; 
25000: पकप्पेति (क) ;'*  'पकप्पन्ति (व, ग, च) ;''  पकुप्पंति (च. छ) | 


'पुढों पुढा जाई पकप्पयन्ति' पंक्तिस्थाने झुल्निग संपादिते पुस्तके एताहरशं 
पाठान्तरमू-- 
एत्थ मोहे पृणों पृणों, इहमेंगेसि तत्थ तत्थ संथवों भव, अहोववाहा फासे 
पडिसंवेययन्ति ; 
चित्त क्रेहि कम्मेहि, चित्त परिविचिट्रइ ; 
अजित्त क्रेहि कम्मेहि, नो चित्त परिविचिट्व्‌इ । 
२-परिविचिटुई (क, लू ) | 
३-परिविचिट्रई ( क ) । 
४-०» (थ्ु )। 
ञ 


२६१० 


आयारो 


उडरं अहं' तिरियं दिसासु, सव्वतो सुपडिलेहियं व्‌ णे-- 
मब्बे पाणा, सब्बे भूया, सब्बे जीवा' सब्बे सत्ता, 

हतव्वा अज्जावेयव्वा परिधितव्वा परियावेयक्त्रा उदवेयव्या। 
एन्थ वि जाणह णत्यित्थ दोसों । 


-अणारिय-वयणमेय । 


२२-तत्थ जे ते आरिया, ते एवं वयासी-- 


३ 


से दृहिद् च भे, दुस्‍्सुयं च भे, 
दम्मयं च भ, दृव्विन्नायं चर भे, 
उड़ अहँ निरियं दिसासु, सब्वतों दृष्पडिलेहिय च भे, 
जन्‍्ने तुब्भ रवमाहकवह, एवं भासह, एवं 'परूवेह, एवं 
पन्‍्नवेह' -- 
सब्बे पाणा, सब्जे भूया, सब्वे जीवा, सब्बे सत्ता, 
हतव्वा अज्जावेयव्या परिघितव्बा परियावेयव्वा उद्वेयव्वा । 
एस्थ वि? जाएह 'णत्थित्थ दोसों | 


“वर्य पुण एवमाइक्खामो, एवं भासामों, एवं परूवेमो, एवं 


पन्नवेमो- 
सब्बे पाणा, सब्बे भूया, सब्बे जोवा, सब्बे सत्ता, 
ण हंतख्वा ण अज्जावेबव्वा, ण परिषेतव्बा, ण परियावेयव्वा, 
ण उद्वेयव्वा । 
एन्थ वि जाणह णत्थिस्थ दोसों | 


२४-आरिय-वयणमेय । 


१० अह 7( व )॥ 

श्नागल् जाया मब्बे भूया । वृ. क. व. 5 )। 
३-परियावय-व। किलामेयव्वा | क तल गे) । 
अजय पि [ ख ग. घ ) | 

४०फनवेह. एवं पसवेह (हु के ) 


६->मन्धिथि इम' । अणा 


स्प वगणमेय (के, ख. ग, घ, च, छ) । 


जउतथे अज्ययणं ( तदओ उद्देसो भर 
२५--पुन्व॑ निकाय समय पत्तेयं' पुच्छिस्सामो--- 
हूं भो पावादुया ! कि भे सायं दुक्ख उदाहु असायं ? 
२६-समिया पडिवन्ने यावि एवं बुया--- 
सब्बेसि पाणाणं, सब्वेसि भूयाणं, सब्वेसि जीवाणं, सन्वेसि 
सत्ताणं, असायं अपरिणिव्वाणं महब्भयं दुक्खं । 
--त्ति बेमि । 
तहओ उद्दसों 
२७-उवेह एणं बहिया य लोगं, से सत्ब-लागंसि जे केड्र विन्‍न्‌ | 
अणवीद” पास णिक्खित्त-दंडा, जे केड सत्ता पलियं चयंति॥ 
२८--नरे' मुयच्चा धम्मविदु त्ति अंजू | 
२६ --आरंभजं दुक्‍्खमिणंत्ति णच्चा, एवमाहु सम्मत्त-दंसिणो | 
३०-ते सब्बे पावाइया दुक्‍्खस्स कुसला परिन्नमुदाहरंति । 
३१- इति कम्म परिन्नाय सबव्वसों । 
३२-इह आणाकंखी पंडिए अणिहे 'एगमप्पाणं संपेहाएं । 
धुणे सरीरं', कसेहि” अप्पाणं, जरेहि अप्पाणं । 
३३-जहा जुन्नाईं कट्ठाइ, ह्ववाहों' पमत्थति, 
एवं अत्त-समाहिए अणिहे | 
३४-विगिच कोहं अविकंपमाणे, हम॑ णिरुद्धाउयं संपेहाए । 
१-पत्तेयं-पत्तेय॑ (ख, ग,च,छ) | 
२--पवादिया ( छ ); समणा माहणा ( चू ) | 
३--उबेह्ण ( क, घर ) ; उवेहेण ( ख, ग ) ; उब्बेहेण ( च, छ ) ! 
४ -अणुवितिय ( क, च ) ; ( छ ) अणुचितिय । 
५-जहुंति ( चू, छ ) | 
६-नरा (छ )। 
७--मरीरगं (बृ )। 
८--किसेहि ( चू ) : कम्मेह जरेहि (ख )। 
६-हव्बवाहू (घ, च, छ ) | 


५२ भाषारों 


३४-दुक्खं व जाण अदू' वा गमेस्स । 
३६-पुढो फासाह च फासे' । 
३७-लोगं थे पास विष्फंदमाणं | 
३८-जे णिल्व॒डा पावेहिं कम्मेहिं, अणिदाणा ते वियाहिया । 
३९--तम्हाउतिविज्जों णो पडिसंजलिज्जासि । 
-त्ति बेमि । 


चउत्थों उद्देसों 

४०-आवीलए पवीलए निष्पीलए, 

जहिता प्रत्व-संजोगं, हिच्चा उवसमं । 
४१- तम्हा अविमण्ण बीरे, सारए समिए सहिते सया जछ | 
४२-दुरणुचरों मग्गों वीराणं, अणियट्ट-गामीणं । 
४२--विगिच मंस-सोणिय । 
४४- एस पुरिसे दवीए वीरे, आयाणिज्जे वियाहिण । 

जे पृणाहई समुस्सयं, वसित्ता बंभचेरंसि॥ 
४५-शेत्तेहिं पलिछिन्नेहि, आयाण-सोय-गढिए बाले | 

अन्वोच्छिन्न-बंधणे, अणभिक्‍कंत-संजोए, 

तमंसि' अविजाणओ, आणाए लंभो णत्जि--त्ति वेमि | 
४६-जस्स नत्थि पुरा पच्छा, मज्के तस्स कओ" सिया ! 
४७-से हु पन्‍नाणमंते बुद्धे आरंभोवरए 


१जअहु (क )। 

र२>फासए (क. छ )। 

३-निष्फीलए (क, घ ) 

४-अभंस्स तमश्स ( यू ); तमंसि ( चूपा )। 
५“ कुओ (क, च, छ ) | 


सउत्थं अज्मयणं ( चउत्थों उद्ेसो ) ज्र्३े 


४८-सम्ममेयंति पासह । 
४६ -जैण बन्धं वहं घोरं, परितावं च दारुणं । 
५०-पलिछिदिय बाहिरगं च सोयं, 
णिक्कम्म-दंसी इह मच्चिए्टहिं । 
५१-'कम्मुणा सफल ददठ़, तओ णिज्जाइ वयवी । 
५२-जें खलु भो बीरा समिता सहिता सदा जया संघड- 
दंसिणो' आतोवरया, जहा-तहा लोग प्रुवेहमाणा, 
पाईणं पडीणं दाहीणं उदीणं इति सच्च॑सि परिचिह्टिसु*, 
साहिस्सामो' णाणं वीराणं समिताणं सहिताणं सदा जयाण॑ं 
संघड-दंसिणं आतोवरयाणं अहा-तहा लोगमुवेहमाणाणं । 
५३-किमत्थि उवाधी' पासगस्स ? 'ण विज्जाति ?'” 
णत्थि । 
-- त्ति बेमि । 


१- कम्माण सफलत्त (व) । 

र-मत्यड ” (च);संथड? (च्‌ )। 

३अहातहूं ( क )। 

४-परिविचिट्रिसु ( क, ख, ग, च, छ ); विपरिसिद्धिसु ( ज्‌ )। 

४-अन्षातिस्सामो (च ) | 

६--उवही ( क, घ, च, छ ) | 

७--अह जत्थि ? ण विज्जति त्ति बेमि ( चू ); णत्थि वा ण विज्जति लि बेमि (5 )। 


पंचम अज्मसण्णं 
लोग-सारो 
पटमो उद्दसों 
१ -आवंती केआवंत्री लोयंसि विप्परामुसंति, अद्गाए 
अणद्राए वा ,' एएसु चेंव विप्परामुसंति । 
२-गुरू से कामा । 
३-शओं से मारस्स अंतो, 
जओ से मारस्स अंतो, तओ से दरे । 
४-णेव से अंतो, णेव से दूरे । 
४-से पासति फुसियमिव, कुसग्गे पणुन्न णिवतितं वातेरितं | 
एवं बालस्स जीवियं, मंदस्म अविजाणओं ॥ 
६-कुराणि कम्माणि बाले पकुव्वमाणे, 
तेण दुक्‍्खेण मृढ्दे विष्परियासुवेइ । 
७--मोहेण गबभभ 'मरणाति एति' । 
८-एल्थ मोहे पृणो-पृणों | 
६-संसय॑ परिजाणतो, संसारे परिण्णाते भवति, 
संसयं अपरिजाणतो, संसारे अपरिण्णाते भवति । 


श्-मागा्जुनोया :--जावति केद लोए उकक्‍्काय-वहं समारभंति अंद्वाए अणट्झाए वा । 
२ *(ख.ग. घ. सच, छ ) | - 
३ बराहि (च )। 

अं“ विप्परियासमबैति ( के ख. ग. छ ) ; ० अमेनि ( जे. च्च)। 

५-मरणा दुबेति ( पा ) | 


यंच्रस अज्क रण ( पढ़मोी उद्देसा ) है. 4 


१०--जे छेए से सागारियं ण सवए ! 
१29-कटटु एवं अविजाणओ, बितिया मंदस्स बालया'' । 
१२-लद्स्‍धा हरत्था पडिलेहाए आगमित्ता आणविज्जा 
अणासेवणयाएज्षि बेमि। 
१३-पासह एगे छवेसु गिद्ध परिणिजझुमाण । 
?४-'एन्थ फासे पृणो-पुणो । 
2 ५-आवंती कैआवंती छोयंसि आरंभजीवी, 
एएसु चेव आरंभजीवी | 
१६-एत्थ वि बाले परिपच्चमाण ” ग्मति पावेहि कम्मेहि, 
असरणं सरणं'ति मण्णमाण । 
१७-ए४ह सेंगेसि एगचरिया भवति- 
से बहु-काहे बहु-माण बहु-माए बहु-लोहे बहु-रण बहु-नड़े 
बहु-सढे बहु-प्रकप्पे, 
आमवसक्की पलिउच्छन्न, 
उटिठयवाय परयमाण “मा में केह अदक्खू' 
अण्णाण-पमाय-दोसेणं , सययं मूढे धम्मं णाभिजाणइ । 
१८-अटटा पया माणव ! कम्म-कोविया, जे अणुवरया, 
अविज्ञजाए पलिमोक््रमाहु, आबट्ट " अणुपरियट्रंति । 
-त्ति बेमि । 


श्ता-तागार्जुनीया : जे खलु विसार सेवई सेवित्ता वा णालाएंड, परेण वा पुद्ठो 
निग्हवड अहृवा त॑ परं सएण वा दोसेण उवलिपिज्जत्ति । तमेवा वियाणतों ६ छ )। 

२ -एस्थ मोहे ( चू, वृषा ); तत्थ फासे ( चूपा ) | 

३-परिवच्चमाणे ( व ); परितम्पम।णे ( छ, चू, वु ): परिच्चमाणे ( चूपा, वृषा ) | 

४-आवदुमेव ( ख, ग, च ) | ह 


ञह्ई आयारीो 
बीओ उद्देंसो 

१९-आवंती केआवंती लोयंसि अणारंभ-जीवी एतेसु' चेव 
मणारंभ-जीवी  । 

२०-एस्थोवरए त॑ कोसमाणे “अय॑ संधी' ति अदक्ख । 

२१-जे 'इमस्स विग्गहस्स अयं खणे'त्ति मन्‍्नेसी । 

२२-एस मग्गे--आरिएरडि परवेदिते । 

२३-उदठिए णो फ्मायए । 

२४ जाणित्त दृक्‍खं 'पत्तेयं साय । 

२५- पुटो-छंदा हृह माणवा, पृढों दक्खं पवेदितं । 

२६-से अविहिंसमाणे अणवयमाणे, पुद्रों' फासे विप्पणोल्लए । 

२७-एस समिया-परियाए वियाहिते । 

२८-जे असत्ता पावेहि कम्मेहि, उदाहु ते आयंका फुसंति । 
हति उदाह वीरे' 'ते फासे पुटुझों हियासए! | 

२९--से पुष्च पेयं पच्छा पेय भेउर-घम्मं, विद्धंसण-धम्मं, अधुरव॑, 
अणितियं, असासयं, चयावचइयं", विपरिणाम-घम्मं, पासह 
एय 'रूय । 

३०-संधि” समुप्पेहमाणस्स एगायतण-रयस्स' इह विप्पमुक्कस्स, 
णत्थि मग्गे विरयस्स--त्ति बेमि। 

ह ४ तेसू (सु): 5 

र-अजारभ-? (शव )। 

३ अन्नेसि (| ले. १, ले) । 

ई-पर्नेय-सार (कं, से. छ ) | 

५०+पुढ़ों (ख. ग, घ ) ( अन्ञद्धम )। 

६--भीरे ( क. ख. ग, छ ) : 

3 चय! ? (कूग, पर. से, छ ) 


८<६--हवब-संचि ( क. चु, छ ) 
€>-गात्रण ? ( घ)। 


पंचम अज्मयंणं ( तदओ उहेसो ) भ्र्छ 


३१--आवंती केआवंती लोगंसि परिग्गहावंती-- 
से अप्पं वा, बहुं' वा, अणुं वा, थूलं वा, चित्तमंतं वा, 
अचित्तमंतं वा, 
एतेसु चेव परिग्गहावंती । 
३२--एतदेवेगेसि' मह॒ब्भयं भवति, लोगवित्त' चर ण॑ उबेहाए । 
३३--एए संगे अविजाणतो | 
३४-से 'सुपडिबुद्धं सूवणीयं'ति णश्चा', पुरिसा ! परमचक्ख ! 
विपरक्कमा । 
३५-एतेसु चेंव बंभचेरं---ति बेमि। 
३६-से सुयं च मे, अज्भत्यियं' च मे-- -“बंध-पमोक्खो तुज्फ' 
अज्झत्थेव! । 
३७-एत्थ विरते अणगारे, दीहरायं तितिक्खए | 
पमत्ते बहिया पास, “अप्पमत्तों परिव्वए! ॥ 
३८-एयं मोणं सम्म॑ अणुवासिज्जासि । 
-+त्ति बेमि । 


तहओ उद्देसो 

३९--आवंती केआवंती लोयंसि अपरिग्गहावंती, 

एएसु चेव अपरिग्गहावंती । 
१>बहुय॑ (क, घ, च, छ ) ! ह 
२--एयमेग्रेसि ( ख, ग ) ; एयमेवेगेसि ( घ )। 
३>जलोगं वित्त ( ख, ग, छ ) । 
४-- सुपड़िबदृध | क, घ, छ, व ) ; सुतं अणुविचितेति णच्चा, (चूपा) | 
५--विपरक्कम ( ख, ग, च ) । 
६--अम्मत्यं, ( क, ख. ग, ध. च ) : अज्मृत्थयं ( क्‍्वचित ) 
७--» (ख, ग, घ, छ) । 
5८--अप्पमाय सुसिक्खेज्जा ( चू ) ! 


भ्रूद आयपरों 


४०-सोच्चा वई' मेहावी, पंडियाणं णिसामिया | 
समियाए' धम्मे, आरिएहि. परेंदिते ॥ 


४१-जहेत्थ मा संधी झोसिए, एवमण्णत्थ संघधी दुज्झोसिए 
भवति । 
तम्हा वेमि णो णिहेज्ज' वीरियं | 


४२--जे पुब्वुद्राई, णो पच्छा-णिवाई । 
जै पृव्वुद्राई, पच्छा-णिवाई 
जे णो पुब्वुद्राई, णो पच्छा-णिवाई । 
४३- सेडवि तारिसए सिया', जे परिण्णाय छोग मणम्सिाओ | 
४ ४--एयं णियाग प्ुणिणा पवदितं-इह आणाकंग्वी पंडिए अणिहे. 
पुत्वावरराय॑ जयमाण, सया-सील संपेहाएं, 
सुणिया भव अकामे अमं्े | 
४४ इमेणं चेव जुज्काहि, कि ते जुज्ेण बज्कओं ? 
४६-- जुद्धारिह खलु दुल्लह'' । 
४७--जहेत्थ कुसलेहिं परिन्‍ना-विवेगे भासिए । 
४८ -चाए हु बाले गब्भाइसु रजइ' । 
४९--अम्सि चय॑ पच्वुच्चति, रूवंसि वा छणंसि वा | 
५०-से हु एगे संविद्धपहे मुणी, अण्णहा लोगमुवेहमाणे । 
१“ वात ( के. से, गे, ) ; वाल ( 5४ ।। 
२ समया (घ,च )। 
३०णिक्णिज्ज, ( खरा । निःड़बेज्ज ( भु): 
इटजेैव (चू )। 
५“ मण्णेसति ( चू. के ); मण्णसिया (ख, ग. छ); मण्णेमिति ( व): मणुस्मिते (चूपा। । 
प जुद्घारिय थे दुल्‍्लहं ( बुपा | | ० 
3 गब्भाइ रज्जइ ६ चूपा |; गब्माइसु रिज्जड ( बु)। 
८ संबकिदृधमए ( चू. वृषा )- सविदध पहे ( बूपा )। 


पंचम अज्मय्ण ( चउत्थो उद्देसो ) भ्र्ह 
५१-इति कम्मं परिण्णाय, सब्बसो से ण हिंसति | 
संजमति णो परब्भति । 
५२--उवेहमाणो पत्तेय साय॑ । 
५३-वन्नाएसी णारभे कंचर्ण सव्बलोए । 
५४-एगप्पमुहे विदिसप्पडन्ने, निश्चिन्नचारी अरए पयासु । 
५५-से वसुम सव्व-समन्नागय-पन्‍्नाणेणं अप्पाणंणं'' अकरणिज्जं 
पाव कम्मं | 
५६-तं णो अन्नेसि । 
४७-जं सम्मं ति पामहा , त॑ मोणं ति पासहा, 
ज॑ माणं ति पासहा, त॑ सम्म॑ ति पासहा ॥ 
५८-ण इमं सक्‍क॑ सिढिलेहि अहिज्जमाणे हिं' गृणासाएहिं वंक- 
समायारेहिं पमत्तहिं गारमावसंतेहिं | 
४९-म्ुणी मोणं समायाएं, धुण कम्म-सरीरगं' | 
६०-पंतं लूहं सेबंति, वीरा सम्मत्त-दंसिणों | 
६१-एस ओहंतरे घ्रणी, तिण्णे मुत्ते विरए वियाहिए । 
-5:त्ति बेसि । 


चउन्थों उददसो 
ह२-गामाणुगाम॑ दुइज्जमाणस्स दुज्ातं दुष्परक्कंतं भवति, 
अवियत्तस्स' भिक्‍्खुणो । 
१» ( चू, घ,च)। 
२--अन्‍्नेसी ( क, ख, व, घ, च ) : 
३-पासह ( खे, ग) ( स्वत्र )। 
४-आदिज्ज? ( कू ) ; अदिज्ज ” (ख, ग., मे, च, छ ) | 


५-- कम्म' नास्ति (क, धर, च, 5) ॥ 
६--अच्वत्तस्स (क) । 


९७ आयारो 


६३--वयसा वि एगे बडया कृप्पंति माणवा | 

६४-उन्नयमाणे य णरे, महता मोहेण मुज्फति । 

६ ५-संबाहा बहवे भुज्जो-भुज्जों दुरतिक्कमा अजाणतो अपासतो। 

६६--एयं ते मा होठ । 

६७-एये कुसलूम्म दंसणं । 

६८-सहिटटीए तम्मोत्तीए' तप्पुरकारे, तस्मननी तन्निवेसण | 

६६-जयं-विहारी चित्तणिवाती पंथ-णिज्माती पलीवाहरे 
पासिय पाणं गच्छेज्जा | 

3 ०-में अभिक्कममाण पड़िक्कममाण संकुचेमाण पसारेमाणे 
विणियट्टमाणे संपलिमज्जमाणे  । 

3१ -नागया गृुण-समियस्स रीयतो काय-संफास मणचिन्ना 
एगतिया पाणा उद्घायंति । 

७०- इहलोग-वेयण-वेज्जावडियं । 

3३--जं 'आउड्रि-कर्य कम्मं'', त॑ परिननाय विवेगमेति । 

७८-एवं से अप्पमाएणं, जिवर्ग किट्ठति वेयत्री | 

७५-से पैभ्ूय-दंसी पभूय-परिन्ताण उबसंते समिए सहिते सयाजए 
दट्ठुं विप्पडिवेदेति अप्पाणं- 

3६-फिमेस जणो करिस्सति ? 

७-एस से परमारामों' ', जाओ लोगंमि हत्थीओं । 

ध्ू्लम्मुक्तिी । क, च ) ! 

+“+चिर्ताणिध्रायो ( बूपा ) | 

३-पसलिबहिरे ।क गो : पलित्राक़रे ( च ) : बलि-बाहिर ( शु ): 

पलियाहिरे (ल, घर. छ. वु )। 
इ-मंकुब० ( च॑ ) | 
५०-संपलिज्ज० (जू.ख्)। 


कआउट्टोकम्म ( क, ले । : अजट्टीकम्म ( थे ) | 
3“मेम)) परमारामों ( क्र. थे, वे ) | 


पंचम अज्मत्यर्ण ( पंचमों उद्देसो ) दर 
७८-मुणिणा हु एतं पवेदितं, उब्बाहिज्जमाणे गाम-धम्मेहिं-- 
७९-अवि णिब्बलासए । 
८०-अबि ओमोयरियं कुज्जा | 
८१--अवि उड़ढं ठाणं ठाइज्जा । 
८५२-अवि गामाणुगामं दूइज्जेजा । 
८३-अवि आहारं वोच्छिदेजा । 
८४४-अवि चए इत्यीसु मर्ण । 
८५-पुत्त' दंडा पच्छा फ़ासा, पुच्व फासा पच्छा दंडा | 
८६-इच्चेते कलहा संगकरा भवंति । 
पडिलेहाए आगमेत्ता 
आणवेज्ञा अणासेवणाए---त्ति बेमि । 
८७-से णो काहिए णो पासणिए णो संपसारए णो समाए' णो 
कय-किरिए वह-गुत्ते अज्भप्प-संवुद्दे परिवज्ञजए सदा पांव । 
८८-ए७तं मोणं समणुवासिज्ञासि । 
-> त्ति बेमि । 


पंचमो उद्देसो 
८९-से बेमि---तंजहा 
अबि हरण पडिपुन्ने, 'चिटृठह समंसि भोमें । 
उवसंतरण सारक्खमाणे, से चिदृठति सोयमज्मगए | 
£०-से पास सब्बतों गुत्ते, पास लोए महेसिणो, 
जे य पन्‍नाणमंता पबुद्घा आरंभोवरया । 
२--मरमायए (छ ) ; मामए ( झु )। 
३--समंसि भोमे चिट्ठझइ (थ )। 


६२ आयारी 


९१ -सम्ममेयंति पासह' 
९२- 'कालस्स कंखाए परिव्वयंति'- त्ति बेमि | 
९३-वितिगिच्छ -समावन्ने्ण अप्पाणेणं णो लभति समाधि । 
९४--सिया वेगे अणुगच्छेति, असिया वेगे अणुगच्छंति, 
अण॒गच्छमाणहिं अणणगच्छुमाणे कह ण णिव्विज्जे ? । 
६४ -तमेव सच्च णीसंक॑, जं जिणेहिं पवेहयं | 
*६-सडिढ्स्स णं समणुन्नस्स संपव्वयमाणस्स- 
समियंति मण्णमाणस्स एगया समिया होड़ 
समियंति मण्णमाणस्स शगया असमिया होड़ 
असमयंति मण्णमाणस्स एगया समिया होड़ 
असमयंति मण्णमाणस्स एगया असमिया होड़ 
समियंति मण्णमाणस्स समिया वा, असमिया वा, समिया 
होड़ उवेहाण । 
असमग्रंति मण्णमाणस्स समिया वा, असमिया वा, असमिया 
होड़ उवेहाए । 
९७--उवेहमाणों अणुवेहमा्ण बया-उवेहाहि समियाए, 
२९८-इच्चेवं तत्थ संधी कोसितो भवति | 
९९-उद्वियस्स ठियस्स गति समणुपासह । 
१००-एत्थवि बाल-भावे अप्पाणं णो उवर्दंसेज्ा । 
१०१-तुमंसि नाम मच्चेव, जं 'हंतव्वं' ति मन्‍नसि 
तुमंसि नाम सच्चेव, जं 'अज्ञावेयब्बं' ति मन्नसि 
तुम॑ंसि नाम सच्चेव, जं 'परितावेयव्यं' ति मन्‍नसि 
१“पासहा (क, च. पर ) | 


रे - वितिगिछ ( छ ) ; विगछ ? (शु)। 
३० ने भेव ( क. घ. च )। 


पंचर्म अज्मयणं ( छट्टी| उ्ेसो , श्र 


? तुमंसि नाम सच्चेव, ज॑ 'परिघेतव्य' ? ' ति मन्नसि, 
तुमंसि नाम सच्चेव, ज॑ 'उद्दवेयव्य' ति मनन्‍नसि । 
१०२--अंज चेय' पडिबुद्ध-जीवी ', तम्हा ण हंता ण विधायए । 
१०३-अशुसंवेयणमप्पाणेणं, जं 'हंतत्ब| ति* णामिपत्थए। 
१०४-जे आया से घिन्नाया, जे बिनन्‍नाया से आया। 
जेण विजाणति से आया, त॑ पहुच्च पडिसंखाए ॥ 
2 ०५--एस आया-वादों समियाए-परियाएं वियाहिते । 


““न्ति बेमि । 


छटटो उद्दसों 

१ ०६ - अगाणाए एगे सोवद्राणा, आणाए एगे निशवटठाणा । 
2 ०७-नात॑ ते मा होउ । 
9०८-एरय कुसलस्स दस | 
१०९-तहिट्वीए तम्मुत्तीए, तप्पुरकारे तस्मननी तन्निवेसणे | 
११०-अभिमूय अदबखू, अगभिभूते प्र निरालंबणयाए | 
११9-जे महं अबहिमणे । 
११२-पवाएणं पवाय॑ जाणेंज्जा । 
११३-सह-सम्मइयाए' , पर-वागरणेणं अन्नेसि वा अंतिए सोच्चा । 
११४-णिददंस णातिवटटेज्जा, मेहावी । 

१-+एवं ज॑ं 'परिधेतव्व ति मन्‍नसि यो 

ज उदवेयव्ब' ति मन्‍नसि ( क; ख, ग. घ, जे, छ )। 

२->चेय (क, ख, ग, च, चू , 8 ) | 

डेट पडिबुज्क० (क, च, चू ) | 

४--> (ख, ग, घ, च, छ ) | 


५>अहूं ( चू )। 
६-भसम्मुद (ति)बाए ( क, घ, भें, छ )। 


3 भायारो 


११५--सुपडिलेहिय' सव्वतो सव्वयाए' सम्ममेव समभिजाणिया'। 
११६-इहाराम॑ परिण्णाय, अस्लीण-गुत्तो परिष्वण । 
जिटिठयटटी बीरे, आगमेण सदा परक्कमेज्जासि-त्ति बेमि । 
११७ उड़ढ मोता अहे सोता, तिरियं सोता वियाहिया, 
एते सोया वियक्खाया, जेहिं संगंति पासहा ॥ 
११८-'आवटर्ट तु उवेहाए'”, “एत्य विस्मेज्ज वेयवी' । 
११६-विणएस्‌” सोयं णिक्खम्म , एसमह अकम्मा जाणति 
पासति । 
१२०--पढिलेहाए णावकंखति, इह आगति परिण्णाय 
१२१-अच्चेंड जाइ-मरणस्स बट्मग्गं' वक्‍्खाय-रए' "| 
१२२-सच्ने सरा णियड्ठ ति | 
?२३-तका जन्थ ण विज्जड | 
१२४-मई तन्थ ण गाहिया । 
१०५ आए अप्पतिद्राणस्स खेयन्ने । 
१२६-से ण दीहे, ण हस्से' , 
ण॒वट्टू, ण तंसे, ण चउरंसे, ण परिमण्डले । 


१-०? लेटिय ( चू) 
न्‍्आमब्कला ६ चू ) ; सर्वात्मना ( व्‌ )। 

श- * मेष (चू।। 

४- * श्जा ( ५) । 

५ “ावदूटयेष तु पेहाए ( ख. ग, प ) ; अट्टमेव उवेहाए ( चू )। 
५ विवग किहट३ वेदबी ( चू. बुपा ) ; एत्थ विरभेज्ज बेयवी ( चूपा ) । 
७-पिणएता ( चूपा ) | 

८--जिक्कप्म(म्मा) (घ, ७ )। 

€-पहुगभा (क) ; वडुसम्ग (च, शु) । 

१०-विफ्खाय * (क, झ. ग, घ, व, छ) । 

११-हइस्स (क, भ, व ): रहस्से ( ख ); हरस्से (5 )। 


पंचम अज्कयर्ण ( छट्टो उद्देसो ) धर 

१२७-ण किण्हे, न णीले, ण लोहिए, ण हालिहे, ण सुहिल्ले । 

१२८-ण सुब्भिगंधे', ण दुरभिगंधे । 

१२९-ण तित्ते, ण कड्ढए, ण कसाए, ण अंबिले, ण महुरे । 

१३०-ण ककक्‍्खडे ,ण मउठए, ण गरुए, ण लहुए, 

ण सीए, ण उण्हे, ण णिद्ध , ण लुक्खे । 

१३१-ण काऊ । 

१३२-ण रुहे । 

१३३-ण संगे । 

४५३४-ण इत्थी, ण पुरिसे, ण अन्नहा । 

१३४-परिण्ण सण्ण । 

१३६-उबमा ण बविज्जए । 

१२७-अरूबी सत्ता । 

2३८--अपयस्स पय॑ णल्थि । 

१२९-से ण सहे, ण रूवे, ण गंधे, ण रसे, ण फासे, इच्चेताव । 
त्ति बेमि । 


. १-सुरहि एम) ( क, ख, ग ) । 
२--ककक्‍कड़े / घ, छ ) ! 
३-सव्वओो (चू);>*(घ)। 


५ 


छूट्ठ अज्मय्णं 


4 


घुय 


पढमों उ्दसों 
?-ओबुज्ममाण हृह माणवेसु, आधाइ' से णरे । 
२-जस्सिमाओ जाईओ सब्वओं सुपडिलेहियाओ भवंति । 
अक्खाह से णाणमणलिसं | 
३-से किट्रति तेसि समुद्वियाणं णिक्वित्त-दंडा्णं समाहियाणं 
पन्‍नाणमंताणं इह मुत्ति-मग्गं । 
४-एवं पेगे महावीरा विप्परक्कमंति । 
५-पासह एगे 5वसीयमाणे अणत्त-पन्‍्ने । 
६-से बेमि--से जहा वि कुम्मे हरएण विणिविद्व-चित्ते, पच्छन्त- 
पलासे, उम्मग्गं से णो लहृइ । 
७-भंजगा दृव सन्निवेस णो चयंति, 
एवं पेगे 
'अणग-खरूवेहि कुलेहि'” जाया, 
'रूवेहिं सत्ता ऋलुणं थणंति, 
णियाणओ ते ण लभंति मोक्‍्खं | 


“अक्खाति (क, ख, ग. घ ) ; अग्चाति (चू ) | 
२०विसीय ? (क, ख, ग. घ. चू)। | 
३०उम्मूग ( क, घ. छ ) । 

४“वेगे ( च । । 

५-अणेग गातेसु कुनेमु ( चू ) | 

६“-ख्जेमु गिदृधा ( ३ )। 


छुटठं अज्कय्ण ( पढ़मो उद्देसो ) ६3 


८-अह पास तेहि', कुलेहि' आयत्ताए जाया-- 
गंडी अदुबवा कोंढी रायंसी अपमारिय। 
कांणिय फमिमियं चेंच, कुणियं खुज्जियं तहा॥ 
उदरि पास मय” चे, ख्रणिअं च गिलासिणि। 
वेब” पीह-सप्पिं च, सिलिवयं महु-महर्णि! ॥ 
सोलस एते रोगा, अक्खाया अणपुचसों । 
अह ण॑ फूसंति आयंका, फासा ये असमंजसा॥ 
मरणं तेसि संपेहाएँ, उबवायं चयणं च णच्चा | 
परिपागं च संपहाएं, त॑ सुणह जहा-तहा ॥ 

*-संति पाणा अंधा तमंसि'" वियाहिया । 

१०-तामेव. सई. असई अतिअच्च'” उच्चावय-फासे 
पडिसंवेदति'  । 

११--बुद्धहि एथं पर्वेदित । 

१२-संति पाणा वासगा, रसगा, उदाए उदय-चरा, आगास- 
गामिणों । 

१३-पाणा पाण किलेसंति । 

१४ -पास लोए महब्भग । 


१-तैहि तेहि ( चू ) । 

र्- (नु)। 

इ>-कोट्टी (ग, छ ) 

८-मु्द (क, घ. चू )। 

"वेद ( क, खे,. ग. व ) ; वेजइ व ( घ )। 
इनासिलेवइ (घ, च )। 

३- मधुमेहणं ( छ)॥। 

६८“सपेहाश ( क, थे, च ) ; पेहाए ( ख, न )। 
६--परियाय ( ख, ग, थे ) ( अशझुद्ध ) ; पलिपार्स ( चू )। 
१०--तम्ति (क, घ ) | 
६१--अनिगज्च ( क ) । 
१२-- ? वेदेति ( क, ख, घ, च, छ )। 


दर्द आयारो 


१५-बहु-दुक्खा हु जंतवो । 

१६-सत्ता कामेहिं' माणवा | 

१ 9-अबलेण वह गच्छति, सरीरेण पभंगुरेण । 

१८-अई से बहु-दकखे, इति बाले पकुलइ | 

१६-एसे रोगे बहु णरुचा, आउरा परितावए । 

२०- णाल पास | 

२१ - अल तवेएहि  । 

२२-एयं पास मुणी ! महबभयं । 

२३-णातिवाएज्ज कंचण्ण । 

२४- आग्राण भा ! सुस्मुस भो ! 'धुय-वादं प्रवेदइस्सामि' । 

२५४-इह खलु अनत्ताए तेहि-तेहि कुलेहि अभिसेणण' अभिसंभता, 
अभिसंजाता, अभिगिव्वट्रा, अभिसंवुड़ढा , अभिसंबुद्धा 
अभिणिक्ख॑ंता, अणुपुन्बेण महाग्रु्णी | 

२६-ते परवकमंत १रिदेवमाणा, “मा णे चयाहि ” इति ते व ति | 
छंदोवर्णाया अज्फावबस्ना, अवक्ंद-कारी जणगा रुवंति॥ 

२७-अतारिसे मुणी णो ओहंतरा, जणगा जेण विप्पजढा । 

रघ-सरणं तत्थ णो समति । किह णाम से तत्थ रमति ? 

२९-एयं” णाणं सया समणवासिज्जासि । 


+त्ति बेमि । 
१“कामेस (च)' 
सेणनागाजनोया :--ुय' वार फ्वेयइस्सासि- ( चु ) ; ध्रतोबाय॑ पवेयंति ( बु )। 
३-7» ( घ, ७ )। | 


डता2 ( के, छ ): ? 
धन-जहाई | नु )। 

६२ ( क, घ, च. पर )। 
हब ([च)[ जन्ुद्ध ) । 


संवड्डा ( ख, गे ।; अभिवुद्धा (घ)॥ 


छुट्ठ॑ अज्कयणं ( बीओ उद्देसो ) ६६ 
बीओ उदसो 
३०--आतुरं लोय मायाण, “चहत्ता पुख-मंजोग॑' 
हिच्चा, उसमे वसित्ता बंभचेरस्मि, वसु वा अणुवसु वा 
जाणित्तु धम्म॑ अहा -तहा, 'अहेगे तमचाइ कुसीला । 
३१-वत्थं पडिग्गहं कंबल पाय-पुंछणं विउसिज्जा । 
३२-अणुपुव्वेण अणहियासेमाणा परीसहे दुरहियासए । 
३३-कामे ममायमाणस्स, इय।णि वा मुहुर्ते” वा 
अपररि-माणाए भेदे । 
३४-एवं से अंतराइए हि कामेहि अकेवलिए हि अवितिण्णा' चेए'* । 
>र६-अहे गे धम्म मादाय' 'आयाण-प्यभिई सुपणिहिए'' चरे'"। 
३६-अपलीयमाणे ' ' ढड़े । 
३७-मन्र गेहि'” परिण्णाय, एस पणए महा-म्ुणी । 
३८-अद् अच्च सजी संग, “ण महं अत्पित्ति इति एगोहमंसि ४” 


१--जह्वितता पुष्यमायत]१ ( चू )। 
२ हिच्चा इह ( चू )। 
३-“जहा ( ख )। 
4“+विआ? (&)! 
५“मुहुलेण ( खे, ग, च, छ, वृ )। 
६“अवनिनना ( ग, छ ) | 
३-एताणि विवज्जतेण पढिण्जंति अत्थअ.सावातो-छहगे ते चाई सुसीला, 
वत्थं पडिग्गह कंबल पाय-पूछ्ण अविउसिज्जा, अषुपुन्वेण अहियासमाणा परीसहे 
दुरहियासओ, कामे अममायमाणस्म इंदाणि वा मुहुत्ते वा अपरिमाणाए भेदे । 
एवं से अंतराह््हि कार्मेहि आकेवलिएहि वितिन्ता चेए ( चू )। 
८--सहिए धम्ममायाय ( चूपा ) | 
६-- ” पर्मितियु पणि? ( क, ख, ग, च, छ, व्‌ ) | 
१०-उवदिसमेव चर ( चू ) । 
११०अप्प? (क, ग, घ, छ ) | 
१२-गहि ( ख, घ ) ; बंध (थं) ( च ) | 


है आयारों 


३९-जम्रमाणे एसथ विरते अणगारे सब्वओं मुंडे रीबंते' । 
४०-जै अचेले परिवुसि।| संचिक्वति' ओमोयरियाए । 
४१-से अकाड व हए वे लुसिए” वा। 

८४२-पलियं पर्गंथ अदवा पंथ ै। 

४३--अनहेहि सह-फासहि, इति संखाए । 

४४-जागतरे अन्नयरे अभिन्‍नाय, तितिक्वमाण परित्रए | 
४५-जै ये हिरो, जे थ्ष अहिरीमणा ' 

८६-चिच्या सत्र विमोत्तियं, फास-फा्स' समिय-दंसण | 
४७--एते भो ! णगिणा बुना, जे छोगंसि अणागमण-धम्मिणों | 
४८-अणाए मामगं धम्म॑' | 

48 “एस उत्तर-वादे, इह माणवाणं विययाहिते | 

५० हात्थोवरा ते झकासमाण 

४१ -आयाणिस्ज परिण्याय, परियाणण बिगिचइ | 
५२-इहमगेसि एग-चरिया होति। 

४२३-लतत्थियरा इयरेहि कुणेटि सुद्धसगाए सब्वेसणा॥ | 
४४-से महात्री परिश्रए 

४४-सुह्नि अदवा दुच्भि । 


५६ अदवा तन्थ भेरत्रा | 


१-रोगते ( के, छ, च )। 

रत) जुसिते । छ ) ५ ६ (2 ॥ 

8 है बिुए (७8 

४ हा।ख भ.५८५)। 

प++लतिए ( स्व, ग. ४ वे )। 

६ पकाच (क)  पक्थ ( ख गे. न ) , पमन्ध (७ )। 
माण (णा) ( स, घ, च, 5 


हजफाम ( ख, प); सफास फाग ( च | 


छुट्ठ॑ अम्भयर्ण ( तइओ उद्देसो ) ७१ 


४७-पाणा पाणे किलेसंति । 
४८-तै फासे पुद्टो धीरो' अहियासेज्जासि । 
““त्ति बेमि। 


तहओ उद्देसो 

५९--एयं खु झुणी' आयाणं सया सुअक्खाय-धम्से विधुत-कप्पे 
णिज्मोसइता । 

६०-जे अचेले परिवुसिए, तरस ण॑ भिक्‍्खुस्स णो एवं भवइ--- 
परिजण्णे में वत्थे वत्यं जाइस्सामि, सुत्तं जाइस्सामि, सूइ 
जाइस्सामि, संधिस्सामि, सीवीस्सामि, उक्कसिस्सामि, 
वीक्कसिस्सामि, परिहिस्सामि”, पाउणिस्सामि । 

६१-अद्वा तत्थ परवकमंतं भुज्जो अचेल तण-फासा फुसंति, 
सीय-फासा फसंति, तेउ-फासा फुसंति, दंस-मसग-फासा 
फुंसति । 

६२-एगयरे अन्तयरे विरूव-रूवे फासे अहियासेति अचेले । 

६२- लाधव आगममाणे'' | 

६४-तवे से अभिसमण्णागए भवति । 

६५-जहे य॑ भगवता पवेदितं, तम्ेव अभिसमेच्चा सब्बतो 
सब्वत्ताए!  सम्मत्तमेव समभिजाणिया  । 


“जीरो रे) ( क, च )। 

२०एस मुणी ( चू ) | 

३०? सइत्ता ( क, ख, ग. छ ) । 

४- ? जिण्णे (घ, छ ) ! 

«५-४ (क, घ, चु )। 

६-तांगर्जुनीय। :--एवं खनू से उवगरण-लाबवियं तवं कम्मक्खयकारण करेंड (लू, व ) 
७-नागार्जुनीया +-सब्बं सब्बत्तार । 
८-? जाणित्ता ( ख, ग, व )। 


३२ शायारो 


६६-एवं तेसि महाबीराणं चिरराईं पुव्वाइं वासाणि रीयमाणाणं 
दवियाणं पास अहियासियं | 

६७--आगय-पन्‍नाणाणं किसा बाहा" भवंति, प्रयणुए य मंस- 
सोणिए । 

६८--विस्सेणि कटट, परिण्णाए । 

६९-नास तिन्‍्ने मत्ते बिरा! वियाहिए--त्ति वेमि । 

७०-विर्य॑ भिकयें रीयंतं, चिर-रातोसियं, अरती तत्थ कि 
विधारा ? 

७?-मंघेमाणे ' सप॒द्विए  । 

७२-जहा से दीतब असंदीण, एवं से धम्मे आयरिय-परदेसिए" | 

७३-ते अणवकखमाणा ' अण।तवाएमाणा दया 
मेहाविणो पंडिया । 

७६--एवबं लेसि भगवओं अणद्माणे जहा से दिया-पोय । 

७५-रवं ते सिस्सा दिया थ राओ य अभुपुन्वेण वाइय । 

-- त्ति बेमि । 


४-आध्रा ( के ले) : बाहव' । 5) । 
२० ? प्णाय ( खू,ग प्र )।। 
३-संचणाए ( न); सभमा णे। चपा ) 
४ हाय (खेमे प,स ४)) 
"-आरिय देसि! (क. बच, व्‌ ।। 
६-ते अवधमाणा भायस या ( भू ) : 
ते अणपक खेमाणा | भूपा ) । 
ज-पाणे अर्णान ? (सगे ८, बु); 
अजतिवरतेमाणा जाव अपरिगिप्टेमाणा (चू )। 
८-चखियला ( भू ) । ४ 
दिय? (ग)। 


छुट॒ठ॑ अज्मयर्ण ( चउत्थो उह्ेसों ) ७३ 


चउत्थों उद्देसो 

७६-एवं ते 'सिस्सा दिया य राओ य अणुपुब्बेण बाइया' तेहि' 
महावीरेहि पण्णाणमंतेहि । 

७७-तैसितिए' पण्णाण मुवऊुब्भ' हिच्चा उवसमं 'फारुसियँ 
समादियंति' । 

७८-वसित्ता बंभचेरंसि आणंत णो' त्ति मण्णमाणा, 

७९-अम्धाय” तु सोच्चा णिसम्म 'समणुन्ना जीविस्सामो' एगे 
णिक्खम्म ते- - 
असंभवंता बिडज्ममाणा, कामेहि गिद्धा अज्भोववण्णा | 
समाहि माद्याय ममोसयंता, सन्थारमेउ फरुसं ब्दंति ॥ 

८०-सीलमंता उबसंता, संखाए रीयमाणा । 
“असीला” अणवयमाणा । 

८?-बितिया मंदम्स बालया | 

८२-णियट्रमाणा वेगे आयार-गोयरमाइक्ख ति, णाण-भदट्ठा । 
दंसण-लूसिणों । 

प८प३-णममाणा एगे जीवित॑ं विप्परिणामेंति । 

८४-पूद्ठा बेंगे णियट्र ति, जीवियस्सेव कारणा' । 

८५-णिक्खंतं पि तेसि दुन्निक्वंतं भवति । 

८5६-बाल-वय णिज्जा हु ते नरा, पृणो-पृणा जाति ' पकप्पेति । 





१-तैसि महावीराण ( चू ) 

२-लैसंतिए ( क, वे ) ; देविभतिए ( छ )। 

इ० ? पदलब्म (चु)। 

४“जहेगे फाहुसिय समारमंति ( चुप! ) ; अहेगे फाइसियं समारहुति ( वृष ) । 
०-आधाव ( के, खे, ध, व ) | 
४कारणाए ( कु, घ, छ ) । 

३ एबशए ६ जे 

६ 


3४ आयारो 


८४७--अहे संभवंता विद्वायमाणा । 
अहमंसी' विउक्कसे 

८८--उदासीणे' फरुसं वर्दति | 

८६-पलियं पगंथ अदुवा पर्गंथ, अतहेहि । 

९०--तं मेहावी जाणिज्जा धम्मं । 

९१-अहम्मड्दी तुमंसि णाम बाले, आरंभट्टी, अणवयमाणे, 
हण” पाणे, घायमाणे, हणओयावि समणुजाणमाणे, 
घोरे धम्मे उदीरिए, उबेहड णं अणाणाए । 

९२-एस विसण्णे बितद्द वियाहिते -त्ति वेमि। 

९३-'किमणेण भो! जणेण करिस्सामि'त्ति मण्णमाणा' 'एवं 
पेगे बइत्ता' ', 
मातरं पितरं हिच्चा, णातभों ये परिग्गहं । 
वीरायमाणा' समद्राए, अविहिसा सुझया दंता'' ॥ 

९४-अहेगे पस्स दीणे उप्पदाश पड़िवयमाणे' । 

९५-वसट्रा कायरा जणा लूसगा भवंति । 


१०? मंसीलि ( ख.ग, थे )। 

२-उद्यायीणा (छ )। 

३-हमपाणे (छ ) 

इं-मण्णमाने ( क, ख. ग, प. च. छ ) , 

पतावम्रेगे विदिता ( के) : एवं एगे विभत्ता ( चूष ); ? बिदित्ता (5 )! 

६०? माणे (क, घ, च. छ ) : 

>नागाइनीया प्मण। भविस्पामों अणगारा अकिचणा अपुसा अपसूया अविहिसगा 
डठपया देता परदलमोइणः पा कसम ने करिस्सामों समुद्ठाए ( चू, व्‌ )। 

८-» [ के, मर. ग, सच, छ. जु)। 

£-पह़िययाने (न, छ )। 


छटु' अज्फपणं ( पंचमो उद्दंसो ) जप 
९६-अहमेगेसि सिलोए' पावए भवद्द, से समण-विब्भंते 

समण-विब्भंतें”' । 

९७-पासहे गे समन्‍नागएहि. असमण्णागएँ, णममाणेहिं 
अणममाणे, 
विरतेहि अविरते, दविएहि अदविए । 

९८-अभिसमेच्चा पंडिए मेहावी णिट्टियद्रे बोरे आगमेणं सया 
परकम्ेज्जासि' । +5त्ति बेमि। 

पंचमो उद्देसो 

९९--से गिहेसु वा गिहंतरेसु वा, गामेयु वा गामंतरेसु वा, 
नगरेसु वा नगरंतरेसु वा, जणवासु वा जणवयंतरेसु' वा, 
संतेगइया जणा लुसगा भवंति, अदुवा- 
फासा फुसंति ते फासे, पृद्दो वीरो' 5हियासए । 

१००-ओए समिय-दंसणे | 

१०?-दय लोगस्स जाणित्ता, पाईणं पडीणं दाहिणं उदीणं, 
आइक्खे विभए किट्ठ वेयवी । 


7लाए | थे, छ ) । 

२-समण वितते ( क. ४, चू ) ; समण मवित्ता समण विव्भंते ( ख्, गे ) ; 
समणे भविला विब्म॑ते बिब्भते ( छ )। 

इन्‍पास एगे, (क ) : पासवेगे (चर ) ! 

४>मह असमण्णागा ( ख, ग, छ ) | 

५“सवब्यओं परिव्यएज्जासि (चू )! 

६--जणवय्यंतरेसू वा जाव रायहाणी सु वा रायहाणी अंतरेस वा गामणयरंतरे वा गाम 
जणवयंतरे वा णगरजणवयंतरे वा जाब गामरायहाणी अंतरे वा उज्जाणे वा 
उम्जाणंतरे वा विहारभूमी गयस्स वा गच्छंतस्स वा अडाणपडिवस्तस्स अच्छंत्स्स 
वा जाव काउसर्ग ठाणं का ठियस्स ( चू, व्‌ )। 

»--धोरो (च )। 

5 -नागार्जुनीया :-- जे खलु समणे बहुस्तुर बब्भागमे आहरणहेउकुसले धम्मकहालदि- 
संपन्‍ने खेल काल पुरिसं समासज्ज केयर पुरिसे क॑ वा दरिसणममिसंपन्‍नों ? एवं गुण 
जाइए पभ्ु धम्मस्स आववितए' । 


3 + आयारो 


(०२-से उद्धिएसु वा अणुद्विए्सु ' वा सुस्सूसमाणेसु पवेदए-- सा 
संति, विरति, उवसम॑, णिव्वाणं', सोसवियं , अज्जवियं, 
मह॒वियं, ठाघवियं, अणइवत्तियं | 

१०३-सब्वेर्सि पाणाणं सब्वेसि भयाणं सब्वेसि जीवा्ण सब्वेसि 
सत्ताणं अणुवीद भिवल धम्ममाइक्‍्खे ज्जां । 

१०४--अणुवीद भिवल धमस्ममाटक्थमाण 
णो अत्ता्ण आसाएज्जा, णो पर आसाएज्जा, 
णो अण्णाद पाणाइ भूवराद जोबाइ सत्ताड आसाएज्जा । 

१०५-से अणासादार अणासादमाण वज्कमाणाणं पाणाणं भयाणं 
जीवाणं सत्ताणं, जहा से दीबे अमंदीण, 
एवं से भवह सरणं महाग्रु्णी | 

१०६ -एवं से उद्वबिए ठियप्पा ', अणिदे अचले चले 
अब हि-लंस्से परिव्यण | 

१०७ मंखाय पेसलं धम्मं, दिद्विमं परिणिव्युड | 

१०८-तम्हा संग त्ति पामह । 

१०६ -गंधहि गढिया' णगा, 
बिसण्णा काम-विप्पिया | 

2१०- तम्हा लहाओ णो परिविनसज्जा' । 


१०अर्णुट दास थ। जाब से बदि एस बा ( न )। 
२०णेख्राग ( क, न ) | 

३+सक (मु, गे )। 

४०-अणतिकातिय ( चू )। 

५०० उरिग्तप्पा ( चू. न )। 

६“ गहिता ( छ )। 

3 कामकक्‍्कला | के, ख, ४. से. छ. दृ)। 


+-ाजपि इसे तुसिण! शो परिवित्तमति (चू) ; तम्हा लृहाओं णो परिवित्त सिज्जा (चूपा) | 


छुट॒ठ अज्मयंणं ( चउत्थों उ्दँसो ) ७७ 


१११-जस्सिमे आरंभा सव्वतो सच्वत्ताए सुपरिण्णाया भवंति, 
जेसि'मे लसिणो णो परिवित्तसंति'', से वंता कोहं च मार्णं 
माय च लोभ च । 

११२-एस तुट॒ट' वियाहिते--चि बेमि | 

११३-कायस्स विओवाए', एस संगाम-सीसे वियाहिए | 
से हु पारंगमे म्रणी, अविहम्ममाणे” फलगावयद्वि', 
कालोवणीते कंखेंज्जकालं, जाव सरीर-भेठ । 

-+-त्ति बेसि । 


एू- ४ (बु); जस्सि | (च,छ)।.............. 

स्नतिड्टूटे (चू )। 

३-विवाधाए ( ख, गे ) ; विषाएं (छ), विवायाएं ( वे ), ब्याधातः (विवाधाएं) (व )। 
४7०? हनन? (कु)! 

५- ? तद्ठ ( क, छ )। 


अट्ुम अज्मयणं 
विमोक्सखो 
पढ़मो उददसों 
१-से बेमि समणुन्तस्स वा असमणुन्तस्स' वा असण्ण वा, पाणं 
वा, खाहम॑ं वा, सादह्ममं वा, वत्थं वा, पडिग्गह वा, कंबल 
वा, पाय-पृछण वा, णी पाएज्जा, णो णिम॑तेज्जा, णो कुज्जा 
वेयावडियं-पर॑ आढायमाण' नि वेमि। 
२-धुवं चेग्ं जाणज्जा असण्ं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइम॑ 
वा, वत्थ॑ था, पडिग्गह वा, कंबल वा, पाय-पुंछणं वा, 
लभिय णो छमिय, भुृंजिय णो भुंजिय, पंथं विउत्ता 
विउकम्म विभ्त धम्स भोसेमाण समेमाणे पलेमाणे'", 
पाएज्ज वा, णिम्तेज्ज वा, कृज्जा वेयावडियं-परं 
अणाढायमाणे ---त्ति वेमि । 
३-इहमेगेसि आया र-गोयरे णो सुणिसंते भवति । 
ते इह आरंभड्ठी अणुवयमाणा 'हण पागे' घायमाणा, हणतो 
यावि समणुजाणमाणा । 
४-अदुवा अदिन्नमाइयंति । 


१अम्रणु? (के, ख्र.ग)। 

सता वियसा ( के, फ़ ); विकलाणं ( हू गे) ; विउयत्ता, (चर) 
विवलण ६ जू ) ( चिन्तनोय )। 

३जोमे ? (चञ्र)। 

इ“मलेसाणा ( धर ); बलेमाणे | व ); चतेमाणे ( छ ) ; मालेमाणा ( चू ) | 


३ 


अदुमे अज्मय्ण ( पढ़मो उद्देसो ) ७१ 


५-अदुवा वायाओ विउंजंति', तंजहा- 
अत्थि लोए, णत्यि लोए, 
घुवे लोए, अधघुबे लोए, 
साइए लोए, अणाइए+ लोए, 
स-पज्जवसिते छोए, अपज्जबसिते लोए, 
सुकडति वा दुक्‍्कडे'त्ति वा, 
कव्लाणे'त्ति वा पावे'त्ति' वा, 
साहु'त्ति वा असाहु'त्ति वा, 
सिद्धीति वा, असिद्धोति वा, 
णिरए'त्ति वा, अणिरए'त्ति वा। 
६--जमिणं विप्पडिवण्णा मामगं धम्मं पन्‍नवेमाणा । 
७-एत्थवि जाणह" अकस्मात्‌ । 
८- एवं तेसि णो सुअक्खाए, णो सुपन्‍नत्तें धम्मे भवति'' । 
९-से जहेय॑ भगवया परवेदितं आसु-पण्णंण जाणया पासया । 
१०-अदुवा गुत्ती बओ-गोयरस्स--त्ति बेमि । 
११-सत्वत्थ सम्मयं पाव॑ । 
१२-तमेव उवाइकम्म । 
१३-एस महं बिवेगे वियाहिते । 
?४-गामे वा अदुवा रण्णे, णत्र गामे णेव रण्ण, धरममायाणह--- 
पवेदितं माहणेण मईमया | 
१-विष्पउंजति (क, ख, ग.च, छ)।.... 
२-साइ ( थ ) । 
३-अणाइ ( घ )। 
इजपावइ ( के ); पावए ( घ, च, छ )। 
५-जाण ( क, च ) ; जाणे ( घर ) | 


६-अकम्मा (चु)। 
७-न एस धम्मे सुयक्खाए सुपन्‍नसे मवइ ( चू )। 


कफ आयारों 


१५-जामा तिण्णि उदाहिया', जेसु हमे आरिया' संबुज्ममाणा 
सप्रुद्दिया । 
१६-जै णिख्ुया ; पावहिं कम्मेहि, अणियाणा ते वियाहिया । 
१७-उड़द अहं तिरियं दिसास, सव्वतों सब्वावंति च॒ ण॑ पडियक्क 
जीवेहि' कम्म-समारभे ण॑ | 
9८--तें परिण्णाय मेहावी--णेव सय॑ एतेहि काएहि दंइ समारंभेज्जा, 
णेव ण्गेहि एतेहि काएटि दंड समारंभावेज्जा, ने वनन्‍्ने एतेहि 
काएहि दंइं समारंभंते वि समणुजाणज्जा । 
१९--जवन्ने एतेहि काशहि दंड समारंभंति, तेसि पि वर्य 
लज्जामों । 
२०-ते परिण्णाय मेहाबी-तं वा दंड, अण्णं वा दंड, णो दंड-भी 
दंड समारभज्जासि | 
- त्ति बेमि। 
बोओ उदसों 
२१-से भिक्‍्ख परवकमेज्ज वा, चिट्रेज्ज वा, णिसीएज्ज वा, 
तुग्रट्टं जज वा, सुसाणंसि वा, सुन्‍्तागारंसि वा, मिरि-गुहंसि 
वा, रक्‍ख-मूंसि वा, कुंभारायाणंसि वा, हस्त्था वा कहि 
चि विहरमाणं त॑ भिक्‍खूं उवसंकमित्तु गाहावती बूया--- 
आउसंतो समणा ! अहूं खलु तव अद्बाए असर्ण वा, पाणं वा, 
खाइमं वा, साइम॑ वा, वन्थं वा, पडिग्गहं वा, कंबल वा, पाय- 


१-उदाहड़ा € प्‌, छू, थ्‌ ) , उदाहया | ख, ग )। 
२-आयरिया ६ घर, प्र ) । 

३०-निग्बुड़ा ( चू ।। 

४ पाहेक्क (क) ; पःडियल्दः ( घ- चू । ' 

५०: देह ममारभते ( न )। 


अटरुप अंज्मयर्ण ( बीओ उद्देसो ) दर 


पुंछणं॑ वा, पाणाईं भूयाइईं जीवाई सत्ताईं, समारब्ध 
समुहिस्स कीय॑ पामिच्चं अच्छेज्ज अणिसडं' अभिहड आहहु' 
चेतेमि , आवसहं' वा समुस्सिणोमि । 

से भुंजह बसह । 


२२--आउसंतो समणा भिक्‍ख्‌ त॑ गाहावति समणसं सवयसं 


पडियाइक्खे --- 

आउसंतो गाहावती ! णो खल ते वयर्ण आढामि, णो खल 
ते वयर्ण परिजाणामि, जो तुम॑ं मम अद्वाए असण्ण वा पाणं 
वा खाइमं वा साइमं वा, वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबल वा 
पाय-पुंछर्ण वा, पाणाई भूग्राई जीवाई सत्ताईं, समारब्भ 
समुहिस्स कीय॑ पामिच्चं अच्छेज्ज अणिसद्ं अभिहड आहटूटु 
चेएसि, आवसहं वा समुस्सिणासि । 

से विरतो आउसो गाहावती ! एयस्स अकरणाए । 


२३--से भिक्‍ख परक्‍्कमेज्ज वा, " चिट्टेज्ज वा, णिसीएज वा, 





तुयट्रेज्ज वा, 

सुसाणंसि वा, सुन्तागारंसि वा, गिरि-गुृहंसि वा, रुक्ख- 
मूलंसि वा, कुंभारायतर्णसि वा?, हुरत्या वा कहिचि 
विहरमाणं त॑ भिकक्‍खुं उवसंकमित्त गाहाबती आयगयाए 
पेहाए, अस्णं वा पाणं वा खाइमं वा साइम॑ वा, वत्थं वा 
पडिग्गहं वा कंबल वा पाय-पुंछणं वा, पाणाईं भूवाईं जीवाई 
सत्ताइं, समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं, 





“7 *सिट्ठं (ख, ग, घ ) | 


; ै-आफूड (च)। 
:%-»वेतेमि'त्ति केयि [मर्॑ति करेमि, तं तु ण युज्जति ( चू )। 


४->आवसधं ( ख, ग ); आवसथ्ं ( छ )! 


६ 


श्र भायारों 


अणिसई, अभिह आहटट जेएड, आवसहं वा समुस्सिणाति , 
त॑ भिक्‍खुं परिघासेउं । 
२४-तं च भिक्‍ख्‌ जाणेज्जा--सह-सम्मइयाएं, पर-वागरणेणं, 
अण्णेसि वा सोच्चा --अय॑ खलु गाहावई मम अद्भाए असर्ण 
वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा, वत्यं वा पडिग्गहूं वा 
कंबल वा पाय-पुंछणं वा, पाणाई भूयाईं जीवाई सत्ताईं, 
० समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज अणिसट 
अभिहड आहटट ? चेएड, आवसहं वा समुस्सिणाति' | 
त॑ च भिक्‍ख्‌ संपडिलेहाए' आगमेत्ता आणवेज्ञा अणासेवणाए' 
त्ति बेमि । 
२५-भिक्‍्खूं से खलु पुद्रा वा अपद्ा वा जे इमे आहच्च गंथा 
फुसंति 
"से हंता हणह, खणह, छिदह, दहह पचह, आलंपह, 
विलंपह, सहसाकारेह', विष्परामुसह” ते फासे 'घीरो 
पुट्टों' अहियासए । 
२६ -अदुबा आयार-गोयरमाइक्खे । 
तक्कियाणमणेलिसं । 
२७--अदुवा बह-गुत्तीएः गोयरस्स अणपुम्वेण सम्मं पडिलेहाए 
आयमगुत्ते । 


१० ? स्सिणोति | के )। 
रन्‍्यम्मु / (क, च., ज, छ )। 
३-अंतिए मोख्या | ख ) | 
४०० स्मिणोति ( के )। 
५>्पड़िगेहाए ( ख. ग. थ )। 
६-० * सेवणयाए ( घ ) ! 
3-सामक्कारेह ( क )। 
८-पुट्‌ के भोरों ( ख, ग, थे ) ; पुट ठ बोरों ; वीर 

६- * गुत्तीओं ( क्र. ग. ध )। 0५ 5७४5७&223४ ० 


अट्टम॑ अज्कपणं ( तइओ उद्देसों ) ढ३े 


२८-बुडेहिं एयं पवेदितं-- 
से सम्रणुन्ने असमणुन्तस्स असण्ण वा पाणं वा खाइम वा 
साइम॑ वा, वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबल वा पाय-पुंछर्ण वा, 
नो पाएज्जा, नो निमंत्तेज्जा, नो कुजा वेयावाडियं-परं 
आढायमाणे '--त्ति बेमि । 

२९ -धम्ममायाणह, परवेश्यं माहणेण मतिमया- 
समणन्ने संमणुन्नस्स असण्ण वा पार्ण वा खाइमं वा साइम॑ 
वा, वत्यं वा पडिग्गहं वा कंबल वा पाय-पुंछणं वा, पाएज्ा, 
णिमंतेजा, कुजा वेयावडियं-परं॑ आढायमाणे' -त्ति बेमि । 


तहओं उद्देसों 
३०-मज्मिमेगं' वयसा वि' एगे, संबुज्ममाणा समुुरिठता | 
३१-सोच्चा वई मेहावी'', पंडियाणं निमामिया | 
३२-समियाए' धम्मे, आरिएहिं' प्रेदिते । 
३३-ते अणवकंखबमाणा अणतिवाएमाणा अपरिग्गहमाणा णो 
परिग्गहावंती सब्वावंती' च॒ ण॑ लोगंसि । 
३४-णिहाय दंड पाणहिं, 
पाव॑ कम्मं अकुव्बमाणे, एस महं अगंथे वियाहिए । 
. (-*मीणे (क,च)।.. 0 
२- ? मोणे ( क, च ) | 
३--मज्फम०( ख ) ! 
४--मिह एगे ( घ ) । । 
५-सोच्चा मेहावी बयण्ण ( क, ख ग, ध, छ ) ; सोच्चा मेहावी ण॑ वय् ( यू ) । 
६-समयाए ( क ) | 


3--आपरिएहि (घ, छ ) ! 
८-- ? बंति सव्यावंति ( ख, ग॑, घ, च, छ ) । 


दि आंयारों 


३५-ओए जुतिमस्स' खेयन्ने उववायं चवर्ण  च णच्चा । 
“ बे६-आहारोव्चया देहा, परिसह-पभंगुरा । 
३७-पासहे'गे सबव्यिदिएहिं परिगिलायमाणेहि ! 
३८--ओए दयं दयइ | 
३९-जे सस्निहाण “-सत्थस्स खेयन्ने, से भिक्‍खू कालण्णे बलण्णे 
मायण्ण खणण्ण विणयण्णे समयण्णे परिग्गहं अममायमाणे 
काले णुट्टाई अपडिन्ने । 
४०--दुहओं छेला नियाइ । 
: ४१-ते भिक्‍खं सीयफास-परिवेवमाण गाय उबसंकमित्त गाहावई 
बूया-- 
आउसंतों समणा ! णों” खलु ते गाम-धम्मा उत्बाहंति ? 
आउसंतों गाहाबई ! णो' खेल मम गाम-धम्मा उत्वाहंति । 
सीयफासं' णो खल संचाएमि अहियासित्तए । 
णो खल मे कंप्पति-अगणि-काय्यं उजालेत्तए वा पज्ञालेत्तए 
वा, कायं आयावेत्तण वा पयावेत्तर वा अण्णेसि वा 
वयणाओं । 
४२--सिया से एवं वर्दतस्स परो अगणि-कार्य उज्जाछेत्ता पज्ञालेत्ता 
कारयं आयावेज्ज वा पयावेज्ज वा, 
त॑ ले भिक्‍खू पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेव्णाए 
-त्ति बेमि । 
प-जुइमंतस्स (ख. गज ); अहवा जुत्तिम (चू)। 
$ आवाय ( क. घ )। 
३०-चंयण ( घ. थे )। 
४ड>सनिहाणस्स (थू )। 
५-२ ( चू )। 


६“अप्पं (तर )। 
७-” ? फास च ( क, ख, थे )। 


अटटर्म अज्मयंगं ( चउत्थों उह्ेसो ) ८५ 
चउत्थो उद्देसो 

४३-जे भिक्‍खू तिहिं वत्थेहि परिवुसिते' पाय-चउत्थेहिं, तस्स णं 
णो एवं भवति--चउत्थं वत्यं जाइस्सामि । 

'४४-से अहेसणिज्जाइईं वत्थाईं जाएज्जा । 

४५-अहा-परिग्गहियाईं वत्थाईं धारेज्जा । 

४६-णों धोएज्जा, णो रएज्जा, णो धोय-रक्ताई वत्थाई 
धारेज्जा । 

४७-अपलिउंचमाणे *, गामंतरेसु । 

४८-ओमचेलिए “ 

४९-एयं खु वत्य-धारिस्स सामग्गियं । 

५०--अह पुण एवं जाण॑जा-उवाइक्कंते खल हेमंते, गिम्हे 
पडिवन्ने, अहा-परिजुन्नाइं वत्थाइं परिद्वेज्जा, अहा- 
परिजुन्नाइं वत्थाईं परिट्टवेत्ता-- 

५४?-अदुवा संतरुत्तरे ( अदुवा ओमचेले ? )। 

५२-अदुवा एग-साड़े । 

५३- अदुवा अचेले'* 

५४-लाघवियं आगममाणे । 

५५-तवे से अभिसमन्नागए भवति । 

५६--जमे'यं' भगवया पवेदितं, तमेव अभिसमेश्चा सव्वतों 
सव्वत्ताए* सम्मत्तमेव समभिजाणिया । 


१-- ? उसिते (घ, छ ) ! 

२-धादवेज्जा ( ग ) ; घाएज्जा (घ )। 

३-- ? ओवमाणे ( ख, च, छ )। 

४-अवम ? (क, ख, ग ) | 

५--» ( चू) | 

६-जहेयं (घ )। 

*-सच्बयाए (घ); सब्बताए (च); आवदटे (खं, ग) ! 


दई आयोरो 


५७-जस्स ण॑ भिक्‍खुस्स एवं भवति-'पुद्रो खहु अहमंसि', नाल- 
महमंसि सीय-फासं अहियासित्तए, 
से वसुम सव्व-समन्नागय-पन्‍्नाणेणं अप्पाणेणं केइ अकरणाए 
आउट । 

५८--तब॒स्मिणों हु त॑ सेयं, जमेगे' विहमाहए', 

५०-तत्थावि तस्स काल-परियाए, 

६०-से वि तत्थ विअंति-कारिए । 

६१- इच्चेत॑ विमोहायतर्ण हियं, सूहं, खम, णिस्सेयसं , आणु- 


गामियं 
---त्ति बेमि । 


पंचमा उददसो 
६२ जे भिक्‍ख्‌ दोहि वत्थेहि परिवुसिते पायतइएहि, तस्सण्ं णो 
एवं भवत्ति 
तदइयं वत्थं जाइस्सामि । 
६ ३-से अहेसणिज्जाईं बत्थाईं जाए्जा। 
६४- ? अहा परिग्गहियाईं वन्थाईं धारेज्जा । 
६५-णों धोएज्जा,णों रएज्जा, णो धोय-रत्ताईं वत्थाईं धारेज्जा । 
६६-अपलिउंचमाणे गामंतरेसु । 
६७-ओमचेलिए “ । 
ह८-एयं ख तस्स भिक्‍्ख॒ुस्स सामग्गियं । 





१०जमेगे ( क, घ, च ) । 
२ वेह्सादि/ (छ)।! 
३ निस्‍्मेस ( ख, ग, थे, वे ) ; निरसेसिय (तर ) १ 


अट्टु्म अज्फायर्ण ( पंचमो उद्देसो ) द७ 


६९--अह पुण एवं जाणेज्जा--उवाइक्कंते खल हेमंत, गिम्हे 
पडिवन्ने, अहा परिजुण्णाईं वत्थाई परिद्रवेज्जा, अहा परि- 
जुण्णाइ वत्थाइ परिद्ववेत्ता । 

७०-अदुवा एगसाड़े । 

७१-अदुवा अचेले । 

७२-लाधवियं आंगममाणे । 

७३-तवे से अभिसमण्णागए भवति । 

७४-जमे'यं' भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा, सब्वतों 
सव्वत्ताए सम्मत्तमेव समभिजाणिया । 


७५-जस्स ण॑ भिक्‍्ख॒स्स एवं भवति-- पुट्टो अबलो अहमंसि, नाल- 
महमंसि गिहंतर-संकम्णं भिक्‍्खायरिय-गमणाए!' #'से एवं 
बदंतस्स परो अभिहड असण्ं वा पाण्ण वा खाइमं वा साइम॑ 
वा आहदूट दलएज्जा, 
से पुव्यामेव” आलोएज्ा आउसंतों ! गाहावती | णो खल 
मे कप्पइ अभिहडे असणेण' वा पाणेणवा खाइमेण वा साइमेण 
वा भोत्तए" वा, पायए' वा, अन्ने वा एयप्पगारे #! 


१“जहेवं (घ, छ ) । 

२-भिक्खायरियं-गमणाए ( क, थ, च, 5 ) | 

३--पुन्ब ? (ख, ग, घ) ! 

४“ अभिहड असर्ण (ख, ग, च) । 

ए-भोइसए (ख, गे) | 

६-पायत्तर (ख ): फ्तिर (घ); पातुए (छ ): पात्र! (च )। 

>--्तहप्पगारे ( छ ) | 

८--* त॑ भिक्‍ख केइ गाहावई ! उवसंकमिलतु बुया--आउसंतो समणा! अहन्नं तब 
अट्ठाए असर्ण वा (४) अभिहई दलामि, से परुव्वामेव जाणेज्जा--आउसंतो माह्ावई ! 
जन्‍्ने तुम॑ मम अट्वाए असर्ण (४ ) अभिहुई चेतेसि, णो य खलु मे कप्पइ एयप्पगार 
असणं वा (४) भोत्तर वा पायए वा अन्‍्ते वा तहप्पगारे। # (बुषा) । 


द्द भायारो 


७६-जस्स णं॑ भिषखुस्स अर्थ पगप्पे-- 
अहू च खलु पडिण्णतों अपडिण्णत्तेहिं, गिलाणों अगिलाणेहिं, 
अभिकंख साहम्मिएहिं कीरमाणं वेयावडियं सातिजिस्सामि। 
अह वा वि खल अपडिण्णत्तों पडिण्णत्तस्स, अगिलाणो 
गिलाणस्स, अभिकंख साहम्मिअस्स कुजा वेयावडियं करणाए 
७७-आहदूट पदण्णं' आणक्वेस्सामि,, आहड च सातिज्िस्सामि, 
आहटूट . पहण्णं आणक्खेस्सामि, आहड च णो 
सातिज्िस्सामि, आहदट पहण्णं णो आणक्खेस्सामि, 
आहडं थे सातिजिस्सामि, 
आहटट पड़ण्णं णो आणक्खेस्सामि, आहडं च णो 
सातिजिस्सामि। ॒ 
७८--+लाघविय आगममाण । 
७९--तवे से अभिसमण्णागा भवति। 
८०--जमे य॑ भगवता परवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा, सव्वतो सव्वत्ताए 
सम्मत्त मेद समभिजाणिया+ ।* 
८१-एवं से अहा -किट्रियभेव धम्म॑ं समहिजाणमाणे, संते विरते 
सुसमाहित-लेसे । 
८२-सत्यावि तस्स काल-परियाए । 
८३-से तत्य विअंति-कारए । 
८४ -इच्चेते विमोहायतण् हिय॑, मुहं, खमं, णिस्सेयसं, 
३ 2 -उत्ति बेमि। 
(“करणयाए ( क, च ) ! रा 
र-बूणिवस्यनुमारेण रीकनोपप पाठ: (सर्वत्र )। 
३-भाणिकिख ? (ख. ग); अणिक्सि * (चू)। 
४““चिन्हास्तर्वती पाठ: चूर्णों वसौ स समस्त, प्रतीषु नोपलम्यते । चुष्य नुसारे णाज्यं 


पाठः स्वीकृतः, बुसी समभिजाणमाणे एनम्पारचात्‌ स्त्रीकृतोस्ति 
| 'तन्पश्चात्‌ स्त्रीकृतोस्ति । 
५-अशु ? ( क. ख. ग. च, 5 ) | हर 


अैँडुम॑ अज्मयणण ( छड्ठी उद्देसो ) हरे 


ह छट॒ठो उद्देसो 

“४५४-जे भिक्‍्ख्‌ एग्रेण वत््येण परिवुसिते पराथविद्ृएण, तस्स णो 
एवं भवई--- 
विद्यं वत्यथं जाइस्सामि । 

८६-से अहेसणिज्जं वत्यं जाएजा । 

८७-अहापरि ग्गहियं वत्थं धारेज्ञा । 

-- ? णो धोण्जा, णो रणज्ञा, णो धोयरत्त वत्वं धारेजा । 

८९--अपलिउंचमाणे गामंतरेसु । 

९०-ओमचेलिए । 

९१-एय खु तस्स भिक्‍्खुस्स सामग्गियं । 

१२-अह पुण एवं जाणेजा--उवाइक्कंते खलु हेम॑ते ? , गिम्हे 
पडिवण्णे, अहा-परिजुन्न॑ वत्थं परिद्रवेज्ञा, अहा-परिजुन्न॑ 
वत्थं परिट्ववेत्ता --- 

९३-'अदुवा अचेले'' 

९४-लाधविय आगममाणे । 

१५-- ? तवे से अभिसमण्णागए भवति । 

९६-जमे'यं भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा, सव्वतों 
सब्वत्ताए ? सम्मत्तमेव समभिजाणिया । 

९७-जस्स णं भिक्‍्खस्स एवं भवइ---एगो अहमंसि, न में अत्थि 
कोइ, न या5हमवि कस्सद , एवं से एगागिणमेव ” अप्पाणं 
समभिजाणिजा । 

९८-लाघवियं आगममाणे । 


१-अदुबा एगसडे अदुवा अच्ेले ( ख, ग, घ, च, छ, शु ) 
२--कस्मवि (घ ) ! 
इ-शसाणियं ? ( च, चू )। 

हि 


ऐ; बायारी 


९९-तवे से अभिसमन्नागए भवदई | 

१००-जमे'यं॑ भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा, सबव्वतो 
सब्बत्ताए सम्मत्तमेव समभिजाणिया । 

१०१-से भिक्‍ख वा भिक्‍्खणी वा असण्णं वा पाणं वा खाइमं वा 
साइमं वा आहारेमाणे णों वामाओ हणुयाओ दाहिणं ह॒णुयं 
संचारेज्ञा' आसाएमाणे , 
दाहिणाओं वा हणुयाओ वाम॑ हणुयं णो संचारेज्ा 
आसाएमाणे, से अणासायमाणे । 

१०२-लाधवियं आगममाणे, 

१०३--तवे से अभिसमस्नागए भवह । 

१०४-जमे'यं भगवता पवेइयं,तमेव अभिसमरेच्चा, सव्वतो सव्वत्ताए 
सम्मत्तमेव समभिजाणिया । 

१०५--जस्स ण॑ भिक्‍्खस्स एवं भवति--- 
से 'गिलामि च'' खलु अहं इमंसि समए', इमं सरीरगं 
अणुपुष्वेण परिवहित्तत, से आणुषुब्वेणं आहार संवद्टेज्ा, 
आणुपुन्वे्ण आहार संबट्टे त्ता, 
कमाए पयणुए किच्चा, समाहियच्चे फलगावयड्टी, 
उदठाय भिक्‍खू्‌ अभिनिष्वुडच्चे | 

१०६-अणपविसित्ता गामं वा, णगरं वा, खेड़े वा, कब्बडं वा, 
मर्बं वा, पट्टण वा, दोण-मुहं वा, आगरं वा, आसमं वा, 
सण्णिवेसं वा. णिगर्म वा, रायहाणि वा, 

१-साहरेज्जा ( बू)।.... 

२-आह्ायमाणे ( चूपा, बृपा ) | 

३शिलाणा मिद ( ख, ग ) ; गिलाणमिद (छ,चू)। 

४“ समये थो संचाएमि / ख, ग ) ; न शक्सोमि ( ढु )। 

धमंहद (गे )। 
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तणाईं जाएजा', तणाई जाएता, से तमायाए 
एगंतमवक्‍्कमेज्जा, एगंतमवकक्‍्कमेत्ता, 
अप्पंडे अप्प-पाणे अप्प-बीए अप्प-हरिए अप्पोसे अप्योदए 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडा-संताणा,.._ 'पडिलेहिय- 
पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्िय तणाई संधरेज्जा, तणाई 
संथरेत्ता' एत्थ वि समए इत्तरियं कुज्जा। 

१०७-तं सच्च सच्चावादी' ओए तिण्णे छिण्ण-कहंकहे आतीतट़े' 
अणातीते चेच्चाण भेउरं का्य, संविहृणिय विरूव-रूवे 
परिसहोवसग्गे अस्सि विसंभगयाए भेरव मणुचिण्णे । 

१०८-तत्थावि तस्स काल-परियाए । 

१०९-से" तत्थ विअंति-कारए । 

११०--इच्चेते विभोहायतण्ं हियं, सुहं, खम, णिस्सेयसं, 
आणुगामियं । 

+त्ति बेमि । 


मत्तमो उद्दसो 


१११-जे भिक्‍्ख अचेले परिवुसिते, 'तस्स ण॑' एवं भवति- 
चाएमि अह तण-फासं अहियासित्तए,  सीय-फास 
अहियासित्तात, तेउ-फासं अहियासित्तए, दंस-मसग-फासं 
अहियासित्ताग, एगतरे अन्नतरे विख्व-रूवे. फासे 

_ १-४ (के, ग. घ, च ) । कक 

>>पड़िलेहित्ता संथारगं सथरेष्ठ संधारग संथरेता ( चू ) । 

इ्मच्चवादी ( ख, ग, ने, 5 ) | 

४&“अइअटठे ( क, घ, च )। 

पनस वि ( खे, ग, न, छ ।। 


धातस्स ण॑ मिक्‍्खुस्स (वु )। 
श्र 


श्र आयारो 


अहियासित्तत, हिरिपडिच्छादर्ण 'चहहुं" णो संचाएमि 
अहियासितए, एवं से कप्पति कडि-बंधर्ण धारित्तण । 

११२-अद्वा तत्थ परक्‍्कमंत भुजो अचेले तण-फासा फुसंति 
सीय-फासा फुसंति, तेउ-फासा फुसंति, दंस-मसग-फासा 
फूसंति, एगयरे अलयरे विरूव-रूवे फासे अहियासेति 
अचेले । 

११३-लाधवियं आगममाणे । 

११४-तवे से अभिसमण्णागाए भवति । 

११५-जमेंय॑ भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमेच्चा, सब्वतों 
सव्बताए सम्मत्तमेव समभिजाणिया । 

११६-जस्स ण॑ भिक्‍्खुस्स एवं भवति--अहं च खलु अन्नेसि 
भिक्‍्ख्णं असणं वा पा्ण वा खाइमं वा साइमं वा आहटूटु 
दलइस्सामि , आहई्ड व सातिजिस्सामि । 

११७-जस्स ण॑ भिवखस्स एवं भवति-अहं व खलु अनन्‍्ने्सि 
भिक्‍्खर्ण असर्ण वा पा्णं वा खाइमं वा साइमं वा आहदूट 
दलइस्सामि, आहर्ड च णो सातिज्ञिस्सामि । 

११८-जस्स ण॑ भिवखुस्स एवं भवति-अहं च खलु “अन्‍्नेसि 
भिक्‍्खण'! असर्ण वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा आहटूट 
नो दलइस्सामि, आहड च सातिजिस्सामि । 

११९-जस्स ण॑ भिक्‍वुस्स एवं भवति-अहं खलु अन्नेर्सि भिक्‍्खुणं 
असर्ण वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा आहदटु नो 
दलइस्सामि, आहडे च णो सातिजिस्सामि । 


४ “अब (खरे, भ. चे ) | 
+ “6 दाह्ामि ( घु।। 
३०% [ के, ख, ग॒, घ, च. छ ) | 
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१२०-अहंं च खल तेण अहाइरित्तेण” अहेसणिज्जेणं अहा- 
परिग्गहिएणं असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण 
वा अभिकंख साहम्मियस्स कुजा वेयावडियं करणाए । 

१२१-अहं वाबि तेण अहातिरित्तेणं अहेसणिज्जेणं अहा- 
परिग्गहिएणं असणंण वा पाणेण वा खाइसेण वा साइमेण 
वा अभिकंख साहम्मिएहि कीरमाणं वेयावडियं 
सातिजिस्सामि । 

१२२-लाघवियं आगममाणे । 

2०३-तवे से अभिसमण्णागए *मवति । 

१२४-जमेयं भगवता पवेदितं, तमेव अभिसमच्चा, सब्वतों 
सव्वत्ताए? सम्मत्तमव समभिजाणिया । 

१२५-जस्स णं भिक्‍खुस्स एवं भवति-से गिलामि” च खल अहं 
इमम्सि समए, इस सरीरगं अणुपुष्वेण परिवहित्तए, 
से आणपुव्वेणं आहारं संवट्टेजा, आणपुव्वेणं आहार संवट्रे त्ता, 
कसाए पयणुए किच्चा समाहिअच्चे फलगावयद्टी, 
उद्दाय भिक्‍्खू अभिणिच्वुडच्चे । 

१२६-अणुपविसित्ता गा वा, णगरं वा, खेई वा, कब्बड़ वा, 
मडंबं वा, पट्टणं वा, दोण-मुहं वा, आगरं वा, आसम॑ वा. 
सण्णिवेसं वा, णिगमं वा, रायहाणि वा, 
तणाइं जाएजा, तणाईं जाएता से तमायाए एगंतमवक्‍्कमेजा, 


एगंतमवक्‍्कमेत्ता, 
अप्पंडे अप्प-पाणे अप्प-बीए अप्प-हरिए अप्पोस अप्पोदए 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्ठिय-मक्कडा-संताणए,. पडिलेहिय- 


>आहा ? (क, च. छ )। 
२-गिलाएमि ( ख, छ )। 


हैड 


आयारोा 


पडिलेहिय पमजिय-पमज्य तणाईं संथरेज्ञा, तणाईं संथरेत्ता 

एत्य वि समए काय च जोगं च, इरिये च, पच्चक्खाएज़ा । 
१२७-'तं सच्चं सच्चावादी ओए तिण्णे छिन्न-कहंकहे आतीतट़ें 

अणातोते चेच्चाण भेठरं का, संविहृणिय विरूव-रूवे 

परिसहोवसग्गे अस्सि विसंभणयाए भेरव मणुचिण्णे | 
१२८-तत्थावि तस्स काठ-परियाए । 


१०९--से तत्य विअंति-कारा । 


१३०-इच्चेत॑ विमोहायतणं हि, 


आणुगामियं ' । 


सुहं, खमं, णिस्सेय्स, 


- त्ति बेमि । 


अट॒टमो उदसा 


१-अणपुब्बेण विमाहाए, 
वसुमंतोी।. मइमंतों, 
२-दूविह पि विदिताणं', 
अणुपुब्वीए' गसंखाए, 
३-कसाए पयणुए किच्चा, 
अह भिक्‍्ख्‌ गिलाएज़ा, 


जाट धारा समासज्ज । 
सबच्ब॑ जच्चा अशेल्यिसं ॥ 
बुद्धा धम्मस्स पारगा। 
आरभाओं तिउद्गति ॥ 
अप्पाहारा तितिक्खए । 
आहारस्सेव अंतियं ॥ 


एसागाजनी या है “आर्ट म्रिव आलरठ, पल सतवित पउ्जीकर ला 5 पनिष्ण फिन्नकह 


कहेज्जा जाबव आणंटामिय ( चु )। 
>>योरा [ क, च)।.. 
३-बुमिमता ( तू )। 
इविथिदितला | चूपा )। 
५० ? पृज्बीह (ग)। 
४०कामुणाश्ष: ( चूपा बपा । | 
>-फारणा (जू।। 


अदुमं अज्मयर्ण ( अद्दमों उद्देतो ) हर 

४-जीवियं णाभिकंखेज्जा, मरणं णोवि पत्थए । 
दृहतो विण सज्जेजा, जीविते मरणे तहा ॥ 

५-मज्भत्थो णिजरा-पेही, समाहि मणपालए । 
अंतो बहि विउसिज्ज, अज्भत्थं सुद्ध मेसए ॥ 

६-जं किचुवक्रम॑' जाणे, आउ-बखेमस्स अप्पणों । 
तस्सेव अंतरद्भधाए, खिप्पं सिक्‍खेज्ज पंडिए ॥ 

७-गामे वा अदुवा रण्णे, थंडिल॑ पडिलेहिया | 
अप्पपाणं तु विन्नाय, तणाई संथरे मुणी॥ 

८-अणाहारो तुअट्टज्ा, पुद्रो तत्था हियासए । 
णातिवेल उबचरे, माणुस्सेहि विपुद्रओ' ॥ 

० संसप्पगा य जे पाणा, जे य उड़ढमहेचरा। 
भृंजति मंस-सोणियं ण॑ छणे न पमज्जए ॥ 

१०-पाणा देंहँ विहिसंति, ठाणाओं ण विउब्भमे' । 
'आसवेहि विवित्तेहि'*, तिप्पमाणेउहियासा” ॥ 

११-गंथेहि. विवित्तेहि, आउ-कालस्स पारए। 
पग्ग हियतरग' चेयं, दवियस्स वियाणतों ? ॥ 

१२-अय से अबरे धम्मे, णायपुत्तेण साहिए । 
आयवज्ज॑ पडीयारं, विजहिज्ञा तिहा तिहा ॥ 

/+किचित॒कक्‍्कम (च )। 

२-वियाणित्ता (चू )। 

३-णिवज्जेज्जा ( चू, बु ) | 

४- ” पुदु्व ( क, च, छ ); ” पुद्दा! ( ख, गे ) ! 

५-वि उब्ममे (क, ख, ग, घ, वृ ) । 

६-अवसब्वेहि विचित्तेहि ( चु ) | 

उलप्प? (ध)। 

८-विचिसहि ( के, खट, घ, च, छ, चू ) | 

६-? तरागं (क); “ तर (चु )। 

१०-सुयाहितो (चु)। 


है 


१३-हरिएसु ण णिवज्जेजा, 
विउसिज्ज' अणाहारों, 
गिलागले, 
तहावि से अगस्टि', 
१ ५ -अभिवककमपे 


१४-टइदिएहि 


काय-साहार णद्गाए ' 


१६-परिवकसे परिकिलते, 
परिकिलते 
१३--आसीण णेल्िस' मरणं, 
समासज, 
१८-जओं वज्ज॑ समुप्पज्जे, 

ततो उककसे अप्पाणं, 
१9०-अय॑ चायततरे सिया, 


ठाणण 


कॉलावार्स 


सब्ब-गायणिरोधेवि 


२०-अय॑ से उत्तमे धम्मे, 
पडिलेहित्ता, 


अत्िरे 


शाम आसा (च ने): 

वियः " (खेग. न. 5)! 
३ आहर (ख, गे प.च. 8. मू । 
अजअगरह े (कै, खव गे घे।। 


पडिक्कम्म, 


घंडिलं 'मुणिआ सए'' । 
पुद्रो तत्थ हियासए॥ 
समिय साहरे' मृणी । 


अचले जे समाहिए॥ 
संकुचाा पसारए। 


एन्थ' बावि अचेयणे ॥ 
अदृवा चिट्रे अहायते । 
शिसिएजा ये अंतसों ॥ 
इंदियाणि. समीरा | 
वितहें पाउरेसए ॥ 
णू तत्यथ. अवबलंबा । 
सब्व फासे5हियासए ॥ 
जो एवं अणपाता । 
ठाणातों ण॑ विउब्भमे ॥ 
पुब्बद्राणस्स 
विहरें चिट्र 


पग्गहे । 
माहणे ॥ 


५“>माहरण ? ( क. ग थे); सलथारण ( चू ); सहारण ( च) ! 


घञ+हत्यं(घ)। 


3“आमसीण मणेलिस ( के. घ. ने ) : उदासोण! अणे लिसो ( चर ।। 


४+--उवक्कसे (गे. पर. छ ) । 


€- बचायतरे ( ख ) : चावतरे ( भू. क ) , आयरे ददेखाहनरे चश्मे 


यदि बार  आतनर. (वू)' 


( चूपा ); 


औपारो 


अट्टम अज्फयर्ण ( अहुभो उद्ेसो ) 


२१-अचितं तु समासज्ज, 
वोसिरे सब्वसो कायं, 


२२-जावज्जीव॑ परीसहा, 
संव॒ुड देह-भेयाए, 
२३-भेउरेसु न रज्जेज्जा, 


इच्छा-लोभं ' ण सेवेज्जा, 
२४-सासएहि. णिमंतेज्जा, 
ते पंडिवज्क माहण, 


ठावए तत्थ अप्पगं। 
'ण में देहे परीसहा'' ॥ 
उवबसग्गा य संखाय' । 
इति पण्णे हियासए ॥ 
कामेसु बहुतरेसु' वि। 
सुहुमं" वन्‍न॑ सपेहिया ॥ 
“दिव्य माय ण सहृहे । 
सव्ब॑ नूम॑ विधूणिया ॥ 


7५-सब्वद्रेहि' अमुच्छि।। आउ-कालस्स पारए। 
तितिक्खं परम णच्चा, विमोहन्तनतरं हित ॥ 
- त्ति बेमि । 
न 


१-“न में देह परोसहा, यदि वा--न मे देहे परोसहा ( च, वु )। 

२--तिति संखाते ( के) ; इति संखया (ता) ( ग, घ, छे ) ; इति संखाय ( च, व्‌ ) | 
३-बहुलेयु ( चूपा, वृपा ) | 

४-+इच्छ ? (क)। 

७--चुवं ( थुव ? ) ( क, ख, ग. प्र. च, छ. चूपा, वृषा ) । 

६--दिव्यमाय ( खे, ध. व ) | 


७-सब्वत्थेहि ( यू )। 


नव अज्मय० 


उबहाण-सुय॑ 

पदमी उदसों 
१-अहासुय॑ वदिस्सामि, जहा से समणे भगवं उद्राय । 
संखाए तंसि हेमंते, अहुणा पव्बइएण रीयत्था' ॥ 
२-णो चेवि'मेण वत्यण, पिहिस्सामि तंसि हेम॑ते। 
से पारा आवकहाएंँ, एप खु अणधम्मियं तस्स ॥ 


३-चत्तारि साहिए मास, 
अभिरज्मकाय  विहरिसु, 
४-संवच्छूर राहिय मास, 
अचेला ततो चाई, 
५-अद पोरिसि तिरियं-भित्ति, 
अह चकक्‍्ख-भीवा सहिया, 
६-सयणेहि 'विति मिस्यहि , 
सागारिय से, 


श्जरीइल्था के. लू ) : रोयिस्धा (न) 
२आवकह [ ५ ) ! 

३ आणु ? (छू )। 

इ जाती । कू ) । 

४०आआउभ ? (|)। 

5  मीय (२, बच, र | 
-+विमिस्सेहि | घ । | 

८+-मसाकारिय ( घ., छ )। 


ण्‌ 


; ससथा * 


बहव पराण-जाइवा' आगम्भ । 
आमरुसियाणं तत्थ हिसिसु ॥ 
ज॑ं ण॒ रिक्‍का सि वत्थग्ग भगवं । 


ते वोसज्ज वन्थमणगारे ॥ 
चक्वुमासज्ञ॒ अंतरों झाइ | 


ते “हला हंता ' बहवे कंदिस ॥ 
इन्थीओ तत्थ से पर्ण्णाय। 
हति से सं परवेसिया काति ॥ 


रशा।। 


नवमं अज्मयणं ( पढमों उद्देसो ) 


७-जें के इमे अंगारत्था, 
पुट्रों वि णाभिभासिसु, 
८-णों सुगर मेत मेगेर्सि, 
हयपुव्यों तत्थ दंडेहि, 
९-फरुसाई. दृत्तितिक्खाईं, 
आधाय-णट्ट-गीताईं 


6& 


मीसी-भाव॑पहाय से राति। 
गच्छति णाइवत्तई अंजू ॥ 
णाभिभासे अभिवायमाणे । 
लूसियपुव्वों अप्प-पुन्नेहि ॥ 
अतिअच्च मुणी परकममाणे | 
दंड-जुद्ाई. मुट्नि-जुद्धाईं ॥ 


१०-गढिए मिहो -कहासु ', समयंमि णायसुए” विसोगे अदक्ख । 


एताई सो उरालाई, 
११-अविसाहिए दुवे वासे, 
एगत्त-गए”. पिहियच्चे, 
१२-पुढवि च आउकाय, 
पणगाईं बीय-हरियाईं, 
१३-एयाईइं संति पडिलेहे, 


परिवज्जिया ' “ण विहरित्था, 


१४-अदु'' थावरा तसत्ताए, 


गच्छ॒णायपुत्ते' असरणाए ॥ 
सीतोद॑ अभोच्चा णिक्खंते । 
से अहिन्नाय-दंसणे संते ॥ 
तेउ-का्य च वाउ-काये चे । 
तस-कायं च सब्वसों णन्चा ॥ 
चित्तमंताई से अभिन्‍नाय । 
इति संखाए से महावीरे ॥ 
तस-जीवाय थावरत्ताए । 


अदू सव्व-जोणिया सत्ता, कम्मुणा' कप्पिया पुढ़ो बाला॥ 


१तागाजनीया . सुहटुझा व से अपूटदा बे. णा अणुन्नाड पावग मगवयं । 


पूटेव से अवुदस वा (चू)। 

र-मिथ्रु ” (ञ्ञ);मिह ” (४)! 
३-- ” कहास (क, घ)। 
४-समतोमि ( चु ) । 
"ना ? पूत्त ( ख. ग, सू !। 
६--णाइ ? ( छ )। 
3“ एगलि ? [चर )। 
८ए-- ? काय चू ( क, ग, च, छ ) । 
६--पणगाय ( ख )। 

9०-- ? बज्जिया (ख, ग)। 


११--अदुव। ( खबर, ग. च. छ ) ; अदुब (क )। 


१२->कम्मणा ( च ) | 


१३ 


१०७ 


आयारो 


१४-भगर्व च एबमन्नेसि', सोवहिए हु लुप्पती बाले। 
कम्मं ले सब्बसों णच्चा, ने पंडियाइक्खे पावर्ग भगवं ॥ 


१६-दूविह समिथ्र महावी, 


आयाण सोय मतिवाय-सो्ठ, जोग॑ च 


१9-अइवबातियं अणाउंड्ि, 
जस्सि'त्थिओं परिण्णाया, 
श्यू-अहाकर्ड! ने से 


१?-णों मेबनी 

परिवरज्जियाण 
२०-मायरने असण-पाणस्स 

अच्छिपि णो। पमल्लिया 
२१-अप्प तिरिय 
् आएं 
२२-सिसिरंसि अद्वन्मटिवन्ल 


एसारित्त वाह 
जय नैंसि [ कर, । से :. तब ) 
"यृपलित ( हा मे ) 
व  फरनित) (१५) । 
४०४ के + तर ?॥। 
डतजारों ” । 4.४ )। 


मेत्रे, 
ज॑ किचि पावगं भगव. 
ये परस्मत्थ , 
आमाण, 


पहाए, 


बुदाए5पड़िभाणी . 


पर्क्मे, 


किरिय मक्खाय णेलिसिं णाणी। 
राब्वसो णच्चा ॥ 
सयमस्नेसि अकरणयाए । 
सव्वकम्माव॒हाओं से अदक्ख ॥ 
सब्बसों कम्मुणा थे अदकख । 
ते अबजुब्य वियद भुंजित्था ॥ 
पर-पाए बिये ण संजित्था । 
गच्छति संखडि अमरणाएश ॥|] 
णाण गिरे अपरिए्णे । 
णोवि ये कंडयये मुणी गाय ॥ 


ग्मसग 


आप्प.. पिदओ उपेहाश  । 
पंथ-पेही नच्रे. जयमाणे ॥ 


ने वोसल  बत्थ मणगारे | 
शो अववियां ण कंधंसि'' ॥ 


उव्मशरिला । सु 


पल्च थे अपवसख ( कू )। अदृक्‍्ब | ख्व.ग॒, ने ये दखख ( ये ) 


जा्यथर कब ( रे. 7) । 
ूएनआअगाज यार (ग॒ न । 
-पर्माउजउज (रह) । 
»ण्ल्तच पृश्ाा | प) ' 

४ 7्कगारिण्न (पथ सर! 
">ज्सपर्भाण | क न); 


नत्रमं अज्कपणं ( बीओ उद्देसों १७ है 


२३-एस विही अणुक्‍क्कतों, माहणेण मईमया । 
बहसो ' अप्पडिन्नणग, भगवया एवं रीखंति॥ 


त्ति बेमि | 
बीओ उद्देसो 
१?->चरियासणाईं सेज्ाओ, एगतियाओं जाओ बुडयाओं । 
आइक्ख ताई सयणासणाईं , जाईं सेवित्था से महाबीरों ॥ 
२-आवेसण -सभा-पवासु" , प्रणिय-सालास एगदा वासों । 
अदबा पष्य-द्वाणेस, पछाल-पुंजमु एगदा वासो ॥ 
३-आगंतलारे आरामगारे, गामे णगरे वि एगदा बासों। 
सुसाण सुण्ण-गारे वा, रुकख-मूछे वि एगदा बासों ॥ 
८लातिेहि., मृणी सयणेहि, समणे आसी प-तेरस'” वासे। 
रा्ट दिब पि जयमाणं, अप्पमत्त समाहिए काति ॥ 
४५- णशिट्र पि णों प्गामाए संवह' भगव उद्गाए''“ । 
जग्गावती'  य॒ अप्पाणं, ईसि साईया'' सो अपडिन्न ॥ 
(-जार्पाहितिग वीरण ६ चू ।: बत्रसा अ-पच्न्निण ( चूपा ) | 
रञअत्र चउ्ल!क, चिरंतन टोकाकारण न ब्यास्यात. ( बु )। 
ब्न्मयग!- ऋ.ल)। 
८ आगाण “ ( स्) 
७ / मभयवास [कक घ., ७ ) | 
ध्गा के, व); तह सम प्र ऊब)। 
>»ब (के ) | 
८-सुण्णागार ((5)।॥ 
-वासी ( छ ) ' 
४०>प-तेलस ( च) ! 
(नसबदय | ख, ग ) 
४ए०>सागा्जनीया “+णिद्वावि ण प्यगामा, आसी सहंच उद्बाए (चू)। 
# इ०जगा ? ( ख, छ )। 
१४०साइ थे ( क, च, छ ) | 


१७ 


२ 


+ 


६--मंबुज्कमाण. पुणरवि, 
णिक्खम्म एगया गाक्रो, 
3-प्रयणहि. तस्सुवसग्गा , 
संसशगाय जे पाणा, 
>अदु कुचरा उबचरंति, 
अदू गामिया उबसग्गा, 
०-इदह-लोइयाई पर-लोडयार्ट , 
अवि सुब्भि-दृव्मि-गंधारं, 
9 ०->अहियासए सथा समप्रिार , 
असरईइ रड।. अभिभृय, 
99-स जणेहि तत्य पुच्छिस, 
अव्वाहिएः कराइव्था, 
9२-अय मंतरंत्ति को एन्थ, 


अय' मृत्तम मे बम्स, 
9 ३-जं सिप्पेग पवेयति, 
ले सिप्पेग अणगारा, 


१ £-पंधघादिओ पबिसिस्सामों , 
पिहिया था सक्‍खामों . 


>स [नर जारिस, रस साटउशासि : चु ) | 
"ज्जील (मे '। ः 

६ मंकॉमिल ३ ४ । 

बा धु) (कमा श 98. फ)! 


०ौआअईुबा | के 5 ) ' 


आयारो 
आसिसु' भगव॑ उद्बाए । 
बहि. चंकमिया मुहन्तागं ॥ 
भीमा आसी अणेग-रूवा ये । 
अदृवा जे पक्खिणों उवचरंति ॥ 
गाम-रबखा ये सत्ति-हत्था य । 
इत्थी एगतिया पुरिसा थ॥ 


भोगमाई अणेग-ख्वाई । 
संह्ाई अणेग-रूवाई ॥ 
फासाट विरूव-सूवार्ट । 
रीयई माहण अबह-वाई ॥ 
एग-चरा वि. एगा राओ। 
पेहमाण समाहि अपईिन्नस ॥ 


अहमंसि क्ति भिक्व आहटट। 


तुसिणी! सकसाइाः भाति।॥ 
सिसिरें सारण पवाय॑ते | 
हिमवा/र णिवाय मेसंति ॥ 
एहा ये समादहमाणा । 
अनिदुक्व॑ हिमग-संफासा ॥ 


इल्महिए, :निमशा भराब अगगार । सूप ) । 


अब एौथ सामी डिस' । च्‌ )। 
ज>्यहिस्स्मिम' ( चू )। 
ध्यवमाम' (भू)। 


नवमं अज्कयर्ण (तड़ओ उ्सो ) १७३ 


१५-तंसि भगवं अपडिण्ण, अहे वियडे अहियासए दबिए ! 
णशिक्‍्खम्म एगदा राओ, चाएइ"' भगव॑ समियाए ॥ 


१६-एस विही अणक्कंतो, माहणेण मईमया । 
बहुसो अपडिण्णेण, भगवया एवं रीयंति ॥ 
-5त्ति बेमि । 


तड़ओ उद्देसों 
१2-तण-फासे सीय-फासे य, तेउ-फासे य दंस-मसगे य। 
अहियासा सया समिए, फासाई विरूव-रूवाई ॥ 
२- अह दुखर' -छाढ मचारी, वज-भूमि न सुब्भ(म्ह?)-भूमि च। 
पंत सेज्ज॑ सेविसु, आसणगाणि चंव पंताई ॥ 
३>लाडेहि,. तस्सुवसग्गा, बहवे जाणवया छर्सिसु । 
अह हलह-देसिए भत्ते, कुकक्‍्कुरा तत्थ हिसियु णिवतिसु ॥ 
४--अप्पे जणे णिवारेइ, लूसणए सुणए दसमाणे । 
छुछुकारंति आहंसु, समण्णं कुक्कुरा डसंतु'त्ति ॥ 
५-एलिक्खए जणा भुज्जों, बहवे वज्ज-भूमि फरुसासी । 
लट्टि. गहाय णालोयं', समणा तत्थ एवं विहरिसु॥ 
६-एवं पि तत्थ विहरंता, पुद्र-पुब्बा अहेसि सुणएहि। 
संलंचमाणा. सुणएहि, दुच्चरगाणि' तत्थ लाढेहि॥ 
/“ब ठाएह ( गे )-अशद्ध प्रतिभाति । 
२-फास ( क, ख, गे, ख) ! 
३-अबि दुच्चर ( चु )। 
४-भसमाणे ( चू ); हसमाणे (ञ)। 


उ-नालियं (ख्, ग, व )। 
६-बुच्चराणि (क, च, 5, दूं) । 


4 


दंग पाणेहि, 


७-निधाय 


अह गमाम-कंटा भगवं, 
८-णाओं मसंगाम-सीस वा. 
एवं पि तत्थ छाड़ेहि, 
मपहिन्न, 


“--उवसंकमंल 
पडिणिवखमित्त लसिंसु , 
“हय-पुत्यों तत्थ दंडेण, 
अदू लेलुणा कवाजऊेणं, 
११-मंसाणि छिन्न-पुश्वाइ, 


५ 9 


परीसहा् टुविसु, 
१२ उच्चालडय णिहर्णिस, 
बोसइ-काश प्रणयासी, 
१३-सूरो संगामसीस वा, 
पड्सिक्माणे फरसाईं, 
१४-एस विही अणवकता, 
बहुसो अपडिन्नण, 


आयारो 


ते कार्य वोसजझ्ञ मणगारे। 
ते अटियासा अभिसमेच्चा ॥ 
पररएण तत्थ से महावीरे | 
अलद्ध-पुत्वा वि एगया गामो ॥ 
गामंतियं थि आप्पनं । 
एसी पर पलेह्वित्ति ॥ 


अद्॒वा मद्रिणा अद कुताइ-फरलेणं । 


'हंता हंता' बढ़वे कंदिंयु ॥ 
उद्दुर्भति' एगया कारय। 
अहवा पंसुणा अवकिस्सि ॥ 
अदुबवा आमसणाओं खलरसु । 
दुक्ख-सहे भगवे अपडिल्न ॥ 
सवुदे तत्थ से महावीर । 
अचले भगव॑ रीघइत्था ॥ 
माहणेण मईमया । 
भगवया सोयंति ॥ 

- त्ति बेमि । 


ण्वं 


चउन्थोीं उद्सा 


£ ओऑमोदस्धि 


४ जड़ (पर 5)। 
«लजुसिति + न ।। 


इावाओ एज (ब.लख शा घच: 


इ>प्लेण फलण (घ)। 
धममृणि ( क. ख,. गे. घ. न. ७ ) ! 


चाएति, 
पुर था मे अपुद वा, 


अपुटद वि. भगव रोगहि । 
णो से सानिज्ञति तेइच्छ ॥ 


हि] 


६-उट्ू मिया ( क तल गे. सर, ले व), उद्मियाए (8 )। 
शआउककरिसु ( के. ख गे. धर, ". & ) “जुत्तिचकर्व नुसारेण अगुद्ध प्रतिमाति। 


नव अज्कूयर्ण ( चउत्थों उद्ेसों ) 


२-संसोहणं चर वमण्ण च, 
संबाह्ण 'णसे कप्पे!, 
३-विरए' गाम-धम्मेहि, 
सिसिरंमसि एंगदा भगवं, 


४-आयावई ये गिम्हाणं, 
अदु जावइत्थ” टहेणं, 
५-ग्याणि तिन्नि पडिसेवे, 
अपिइत्थ' एगया भगवं, 
६-अविसाहिए दुबे मासे, 
रायोवराय जपडिस्ने, 
3-छोद्रण. एगया.. भंज, 
दुवालसमेण एगया भेजे 
८-णच्चाणं मे महावीरें, 
अन्नेहि वा ण कारित्था, 
*-गामं पविस' णयरं वा, 
सुविसुद्ध मेसिया भगवं, 
४ घ  मब्भंगण (घे )। 
"“ग सवित्धा (न )। 
इनविर्त ये ( के. थे, से, ८ ) ! 
८४“जावड़ ( थे ) ! 
४-अपियत्थ ( न ) ! 
इ-रोयित्था ! चू ) ; विहसित्धा ( त्र ) । 
>अदु अट्ठ ? (व); अद॒दु ? (ग)! 
८+णनन्‍्चाण ( के, ख, ग. घ, चू ) | 
६-विस्ग (श ।। 


श्०्न्याममानत ( चू )। 
११०वेसित्वा ( चू )। 


१०४ 
गायब्भंगणं' सिणा्णं च। 
दंत-पक्खालणं परिण्णाएं ॥ 
रीयति माहणे अबहु-बाई । 
छायाए काइ आसी य ॥ 
अच्छइ उक्कुडए अभितावे। 
ओयण-मंथु-कुम्मासणं ॥ 
अड्न्‍न-मासे ये. जावए भगवं । 
अद्भ-मासं अद्वा मासं पि॥ 

छप्पि मास अद॒वा अपिवित्ता'। 
अन्त-गिलाय मेगया भुंजे || 
अदृवा' अट्रमण दसमेण्ण । 
पेहमाणे समाहि अपडिस्ने ॥ 
णो वि य पावग सयमकासी । 
कीरंतं॑ पि णाणुजाणित्था ॥ 
धासमेसे ” कर्ड परद्राए। 
आयत-जोगयाए सं वित्था ' '॥ 


आथार-चूला 


पढ़म॑ अज्ययणं 
पिंडेसणा 


सचित्त-संसस-असणा दि-पद॑ं 
१-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पड़ियाए 


अणुप विट्े समाणे, सेज्ज॑' पुण जाणेजञा- 

असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं बवा--पाणेहि वा, 
पणएहि वा, बीएहि वा, हरिएहि वा-संसत्त, उम्मिस्सं, 
सीओदएण वा ओसित्त, रसया वा परिवासियं', 
तह॒प्पगारं अस्ण वा, पाणं वा, खाइम॑ त्ञा, साइमं वा-- 
परह॒त्थंसि वा परपायंसि वा--अफासुर्थ अणेसणिज्ज  ति 
मन्‍नमाणे लाभे वि संते णो पडिग्गाहिज्क्ष  । 


२-से ये आहच्च पडिग्गाहिए"' सिंभा,- से त॑ आयाय 


एगंतमवक्‍कमेजा, एगंतमवक्‍्कमेत्ता--- 

अहे आरामंसि वा अहे उबस्सयंसि वा अप्पंडे, अप्प-पाणे, 
अप्प-बीए, अप्प-हरिए, अप्पोसे, अप्पुदए, अप्पुत्तिग-पणग- 
दग-मट्ठिय-मक्कडा-संताणए, 'विगिचिय-विगिचिय, 
उम्मिस्सं' विसोहिय-विसोहिय, तओ संजयामैव भुंजेज वा 
पीएज वा । 


१>से ज॑ ( क, व ) । 

२--उस्सिल ( के); ऋऊमिसिस ( चू )। 
३--? घासिद (अ, क, धघ, च, बज ) 
४-पडिमा ” (घ, छ, ब ) | 

ण-+ ? गाहे ( अ, घ, च, ऊ, व ) । 
६«“उम्भीसं ( क, तर )। 


५ 


११२ आायार-चूला १: पढम॑ अज्मयर्ण 


३-जं व णो संचाएला भोत्तए वा पायए वा, से' तमायाय 
एगंतम्वक्कमेल्ा, एगंतमवक्‍्कमेत्ता-- 
अहे झाम-थंडिलंसि वा, अटष्टि-रासिसि वा, किंट्र -रासिसि 
वा, तुस-रासिसि वा, गोमय-रासिसि वा, अण्णयरंसि वा 
तहप्पगारंसि थंडिलंसि! पडिलेहिय-पडिलेहिय. पमज्जिय- 
पमंञ्थिय, तओ संजयामेव परिद्रवेजञा । 


ओश्हि-आदि-पर 

४-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खणी वा गाहावइ-कु् पिंडवाय-पड़ियाए 
अणुपविद्र समाणे, सेजाओं पुण ओसहीओ जाणेज्ञा- 
कसिणाओ, सासिआओं, अविदल-कदशओ, अतिरिच्छ- 
च्छिन्नाओ, अव्वोच्छिन्नाोओ, तरुणियं वा छिवाडि, 
अणभिक्‍कंता$भज्ियं” पेहाए-अफासुर्य अणेसणिज्ज ति 
मननमाणे लाभे संते णो पड़िगाहेजा । 

४-से भिकख्‌ वा भिक्‍खुणी वा *गाहावइ-कुल पिंडवाय- 
पड़ियाए अणपवि4०९ समाणे, सेजाओं' पुण ओसहीोओ 
जाणेजा-- 
अकसिणाओ, असासियाओं, बिदल-कडाओ, तिरिच्छ- 
च्छिन्नाओ, वोच्छिण्णाओ, तरुणियं वा छिवाडि, अभिक्‍कंत॑ 
भज्ियं पेहाए-फासु्य एसणिज्ज ति मन्नमाणे लाभ संते 
पड़िगाहेजा । 


१+मेंल ? ( अ.च, ८5 )। 

२७>किंट्ट " (&)' 

३-अंडिव्ल ( अ, छ )। 

ह_नमे जाओ ( क, ब, छ ) 

४०० ” ककते मण्जिव (के, ज्र ) . ? बकतम मज्जिय (थ)। 
६-से जाओ ( क, रा. छ, व ) । ( अ, दुवृत्ती ब्मियंति )। 


पिडेसणा ( पढ़मो उद्देसो ) ११३ 


६-से भिक्‍स वा भिक्‍्खुणी वा “गाहावइ-कु्ल पिडवाय- 
पडियाए अणुपविद्वे” समाणे सेज्जं॑ पुण जाणेज्ञा--- 
पिहुयं वा, बहुरजं वा, भरुजियं' वा, मंथं वा, चाउलं वा, 
चाउल-पलंव॑ वा सई भज्जिय- -अफासुयं अणेसणिज्जं ति 
मन्तमाणे लाभे संते णो पडिगाहेजा । 


७-से भिक्‍्ख वा भिक्‍लणी वा *गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्वें' समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेजा- 
पिहुयं वा, “बहुरजं वा, भुज्यं वा, मंथुं वा, चाउलं बा०, 
चाउल-पलंब॑ वा असई भज्यं, दुक्खुत्तो वा भरज्ियं, 
तिक्खुत्तो वा भजियं-फासुयं एसणिज्जं *ति मन्नमाणे? 
लाभे संते पडिगाहेज्ञा । 


अण्णउत्विय-गार त्थिय-सद्धि-पर् 
८-से भिक्‍ख वा भिक्खुणी वा गाहावइ-कुलं *पिडवाय- 
पडियाए" पविसितुकामे, णो अन्नउत्थिएण वा, गारत्यिएण 
वा, परिहारिओ' अपरिहारिएण वा, सद्धि गाहावइ-कुल 
पिडवाय-पडियाए पविसेज वा णिवखमेज् वा | 


९-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा बहिया वियार-भूमि वा, 
विहार-भूमि वा, णिक्‍्खममाणे वा, पविसमाणे का--णो 
अण्णउत्थिएण वा,  गारत्यिएप वा, परिहारिओ 
अपरिहारिएण वा, सद्धि-बहिया वियार-भूमि वा विहार- 
भूमि वा--णिक्खमेज' वा पविसेज वा । 


१-भुंजियं (क. घ. च, छ, व ) : भज्जियं (अ)। 
२--परिहारिओो का ( अ, क, च, ब ) । 

३० ( अ, क, च, छ, व ) । 

४--स प्रविशेत् तापि ततो निष्कामेत (व )। 


हर आयार-चूला ! : पढे अख्का्ण 


.१०-से भिक्‍ख “है! सिक्‍लुणी वा गामाणुगामं दुदमाणे-णो 
अण्णउत्थिएश- वा, गारत्यिएण वा, परिहारिओं अपरि- 
हारिएण वा सर्द्धि-गामाणुगामम दृइज्जेजा । 

११-से भिकख वा भिक्‍खुणी वा *गाहावइ-कुल्ल पिड़वाय-पडियाए 
अणुपविट्टे” समाणे--णी अण्णउत्थियस्स वा, गारस्थियस्स 
वा, परिहारिओों अपरिहारिअस्स वा-असण्ण वा पा वा 
खाइमं वा साइम॑ वा देज्या वा अणपदेज्ञा वा । 

अध्सिपड़ियाए-पर 

१२-से भिकख वा भिक्‍खृणी वा *गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अशुपबिद्रे” समाणे, मेज्ज पुण जाणेंजा 
असण्णं वा ४ अस्सिपडियाए' एगे साहम्मियं समुहिस्स, 
पाणाई, भूयाई, जीवाईट, सत्ताई, 'समारब्भ समुहिस्स'' को 
पामिच्च अच्छेज्ज अणिसट्रं अभिहर्ड आहटट चेएड । 
त॑ तहप्पगारं असर्ण वा ४ पुरिसंतरकड वा अपुरिसंतर- 
कड़े वा, बहिया णीहडें वा अणीहुड वा, अत्तद्वियं वा 
अणत्तद्वियं वा, 'परिभृत्त वा” 'अपरिभुत्त वा आसेबियं 
वा अणमसेवियं वा -- अफासुयं *अणेसणिज्ज ति मन्‍नमाणे 
ऊाभे संते” णो पडिगाहेला । 

१३-*से भिकख था भिक्खुणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पडियाए 
अणुषकिद्टे समाणे, सेज्ज पुण जाणेजा--- 

का म ज 

१अस्स ” (क. तर, छ. ब, यु )। 2 हो 
+>-समारंभमुहिस्प (ज, व), ममारभ ? (अ, चर )। 
३--अवहिया अजीहडे ( क च )। 


४ » (चु)। 
५०» ( क )। 
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' पाणाईं, भूयाइं, जीवाइं, सत्ताईं, सम्रारब्भ समुहिस्स कीय॑ 
पामिच्च अच्छेज्ज अणिसटं अभिहु्ड आहट्टु चेएड । 
त॑ तहप्पगारं अस्ण वा ४ पुरिसंतरकड़ बा अपुरिसंतर- 
कड़ वा, बहिया णीहडं वा अणीहडे वा, अत्तहियं वा 
अजणत्तद्वियं वा, परिभुत्तं वा अपरिभुलं बा, आसेवियं या 
अणासेवियं वा--अफासुयं अणेसणिज्ज  ति मनन्‍नमाणे लाभे 
संते णो पडिगाहेजा । 


१४-से भिक्‍्ख वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणुपविट्टे समाणे, सेज्ज पुण जाणेंजा- 
असणं वा४ अस्सिपडियाए एगं साहस्मिणि समुहिस्स, 
पाणाई, भूयाईं, जीवाईं, सत्ताइं, समारब्भ समुहिस्स कीय॑ 
पामिच्च अच्छेज्ज॑ अणिसद्रं अभिहड आहटट चेएड । 
त॑ तहप्पगारं असर्ण वा ४ पुरिसंतरकईडं वा अपुरिसंतर- 
कड़े वा, वहिया णीहडे वा अणीहड वा, अत्तद्वियं वा 
अणत्तद्वियं वा, परिभुत्तं वा अपरिभृत्तं वा, आसेबियं वा 
अणासेवियं वा--अफासुय्य अणेसणिज्जं॑ ति मन्‍नमाणे लाभे 
संते णो पडिगाहेज | 


१५-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पड़ियाए 
अणुपविद्ठे समाणे, सेज्जं पुण जाणेज्ञा- 
असर वा ४ अस्सिपडियाए बहवे साहम्मिणीओ समुहिस्स, 
पाणाई, भूयाईं, जीवाईं, सत्ताईं, समारब्भ समुहिस्स कीय॑ 
पामिज्बं, अच्छेज्ज अणिसटं अभिह्ड आहटट चेएड । 
त॑ तह॒प्पगारं अस्ण वा ४ पुरिसंतस्कर्ड वा अ्षपुरिसंतरकर्ड 
वा, बहिया णीहड वा अणीहड़ वा, अत्तट्वियं वा अणत्तद्टियं 


११६ आयार-चूा है : पढम॑ अउ्मंयर्ण 


वा, परिभुत्त वा अपरिभृत्त वा आसेबियं वा अणसेवियं 
वा--अफासुयय अणेसणिज्ज॑ ति मन्‍्नमाणे लाभे संते णो 
पड़िगाहेजा | 
समण-माहणाइ-समुहिस्स पद 

१६-से भिक्‍स्‌ वा भिकखु्णी वा गाहावइ-कुल *पिडवाय-पडियाए 
अणपविट्टे” समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेज्ञा-- 
असर्ण वा ४ बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वर्णीमए 
पंगणिय-पगणिय समुहिस्स, पाणाईं वा, भूयाईं वा, जीवाईं 
वा, सत्ताई वा, समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 
अणिसई अभिहडं आहदद चेएड | 
त॑ तहप्पगारं असण्णं वा ४ पुरिसंतरकर्ड बा अपुरिसंतरकडं 
वा बहिया णीहड़ें वा अणीहड़े वा, अत्तद्वियं वा अणत्तद्ठिय 
वा, परिभूत्त वा अपरिभूत्तं वा, आसंबियं वा अणासेवियं 
बा-अफासुयं अणेसणिज्ज॑ ति मच्तमाणे छाभे संते णो 
पड़िगाहेजा । 

१७-से भिक्‍ख वा भिक्‍खुणी वा गाहावइ-कुल *पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्रें” समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेजा- 
असण्ण वा ४ बहँवे समण-माहण-अतिहि-किवण-बणीमए 
समुहिस्स, पाणाई, भूयाई, जीवाई, सत्ताई समारब्भ 
समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्ज अणिसईं अभिहर्ड आहटूटु 
चेएए । 
त॑ तहप्पनारं असर्ण वा ४ अपुरिसंतरकर्ड, अबहिया' णीहड, 
अणत्तहियं, अपरिभृत्त, अणासेवितं--अफासुयं अणेसणिज्जं 
असि मन्‍नमाणे लाभे संते” णो पडिगाहेआा । 


पाता 20 बन नजबन ५ 


१-बहिया अणोहड (अ)। 
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१८-अह पुण एवं जाणेजा- 
पुरिसंतरकर्ड, बहिया णीहड, अत्तद्टियं, परिभूलं, आसेवियं- 
फासुयं एसणिउज *ति मन्नमाणे लाभे संते” पड़िगाहेजा । 

कुल-पृद॑ 

१९-से भिक्‍ख वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुलं पिंडबाय-पडियाए 
पत्िसितुकामे, सेजाइं पुण कुलाई जाणेजा-- 
इमेसु खलु कुलेसु णितिए' पिंडे दिज़इ, णितिए अग्ग-पिडे 
दिजइ, णितिए भाए दिजइ, णितिए अवड्ढभाए दिज्जइ- 
तहप्पगाराइं कुलाईं णितियाईं णितिउमाणाईं, णो भत्ताए 
वा पाणाए वा पविसेज् वा णिक्खमेज वा । 

२०-एयं' खलु तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खणीए वा सामग्गियं, जं 
सब्वट्ठेहि समिए सहिए सयाजए । 

-“त्ति बेमि । 


बीओ उद्दसो 
अट्रमी -आ दि-पब्ब-पर् 

२१-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पड़ियाए 
अणुपविट्रे समाणे, सेज्ज पुण जाणेजा- 
असर्ण वा ४ अह्रमि-पोसहिएसु वा, अद्धमासिएसू वा, 
मासिएसु वा, दोमासिएसु वा, तिमासिएसु वा, 
चाउमासिएसु वा, पंचमासिएसु वा, छमासिएसु वा, उउसु' 
वा, उउसंधीसु वा, उउपरिय्ट्रेसु वा, बहवे समण-माहण- 
अतिहि-किवण-बणीमगे, एगाओ उक्खाओ परिएसिजमाणे 


कलम. नम जप 3-2 अमन हरध कान के “नममन++>+ 4 ल्‍क ० 


शत» (क, च )। 
२०-०एवं ( थे, जे, छ ) | अनृद्ध प्रतिभानि ! 
३-उुयु (व )। 


हद आयार-बूछ्चा १३ पढम॑ अज्मययंण 


पेहाए, दोहि उक्लखाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए तिहि 
उनखाहि. परिए्रसिजमाणे पेहाए'' “चरउहिं. उक्खाहिं 
परिएसिज्ञममाणे पेहाए' कुंभीमहाओं वा कलोवाइओ वा 
सण्णिहि--सण्णिययाओं वा” परिएसिजमाणे पेहा-- 
तहुप्पगारं असर्ण वा ४ अपुरिसंतरकर्ड, “अबहिया णीहडं, 
अणत्तद्विकं, अपरिभुत्त*, अणासेवितं--अफासुय अणेसणिज्जं 
अति मन्‍नमाणे लाभे संते” णो पडिगाहेजा । 

२२-अह पृण एवं जाणेजा- 
पुरिसंतरकर्ड, “बहिया णीहडई, अन्तद्वियं, परिभत्तं९, 
आसेवियं -- फासू्य “एसणिज्ज॑ ति मन्‍्नमाण छाभे संते९ 
पडिगाहेजा । 


२३-से भिक्‍ख वा *भिक्‍्खणी वा गाहावइ-कुल्ल पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्र"ण समाणे, सेज्ाई पुण कुलाई जाणेज्ा, 
तंजहा - 
उम्ग-कुलाणि बा, भोग-कुलाणि वा, राइण्ण-कुलाणि वा 
खलिय-कुछाणि वा, इक्खाग-कुलाणि वा, हरिवंस-कलाणि 
बा, एसिय-कलाणि वा. वेसिय-कलाणि वा, गंडाग-कलाणि 
बा, कोट्राग-कलाणि वा, गामरक्खकलाणि वा, 
पोब्कसा लिय '-कुलाणि बा--अण्णयरेस वा तहष्यगारेसु 


श्ौ (चल )। 

२०४ एं हर. कू, सं. ख. बे )। 

३००कालओं बा सतो ( छ ) : काइओ वा तिण्णो ( ब ) | 

४““संजिचयाओं वा तआा एव जि जावतिय वि समणादीण परित।सिज्जमाणं. 
पेज्नए (बु ) 

प+बोकक * (अ.छ अब. चू ) ! 
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कुलेसु अदृगुंछिएसु अगरहिएसु, असर्ण बा ४ फासुय॑ 
एसणिज्ज “ति मन्‍नमाणे लाभे संते? पड़िगाहेज़ा । 


महामह-पद 
२४-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 


अणुपविद्रे समाणे, सेज्ज पुण जाणेजा-- 

असर वा ४ समवाएसु वा, पिंड-णियरेस्‌ वा, इंद-महेसु 
वा, खंद-महेसु वा, रुह-महेसु वा, मुगुंद-महेसु वा, भूय-महेसु 
वा, जक्ख-महेसु वा, णाग-महेसु वा, धूभ-महेसु वा, चेतिय- 
महेसु वा, रुक्ख-महेसू वा, गिरि-महेसु वा, दरि-महेसु वा, 
अगड-महेसु वा, तड़ाग '-महेसु वा, दह-महेसु वा, 'णई-महेसु 
वा, सर-महेसु वा, सागर-महेसु वा, आगर-महेसु वा--- 
अण्णयरेसु वा तहप्पगारेसु विरूव-रूवेसु महामहेसु वट्टमाणेसु, 
बहवे समण-माहण-अतिहि-किविण-वणीमए , एगाओ 
उकखाओ परिए्सिजमाण पेहाए, दोहि *उक्खाहि परि- 
एसिजमाण पेहाएं, तिहि उक्खाहि परिएसिजमाणे पेहाए, 
चउहि उक्वाहि परिएसिज्ञमाणे पेहाए, कुंभीमुहाओं वा 
कलोवाइओ वा? सण्णिहि-सण्णिचयाओ वा परिएसिज्जमाणे 
पेहाए-- 

तहप्पगारं असर्ण वा ८४ अपुरिसंतरकड , *अबहिया णीहड, 
अणत्तद्वियं, अपरिभुत्त, अणासेवितं-अफासुर्य अणेसणिज्जं 
ति मन्‍्नमाणे लाभे संतेः णो पड़िगाहेजा । 


१०चअसलाग (घ, च, 8 ) 
२--भईमहेसु वा असणमहेस बा ( क ) | 
३--वणीमएसु ( अ. क. च. छ, ब ) अण॒द्ध । 


आर 


२ 


१ शरयय (अ, क. च ); “कय (छ )। 
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२५-अह पुण एवं जाणेज्ञा--- 
दिण्णं जं तेसि दायव्वं । 
अह तत्य भृंजमाणं पेहाए-गाहावइ-भारिय वा, गाहावइ- 
भगिणि वा, गाहावइ-पुत्त वा. गाहावइ-ध्ूयं वा, सुण्हे वा, 
धाईं वा, दास वा, दार्सि वा, कम्मकरं वा, कम्मकरि वा, 
से पृुब्वामेब' आलोएजा -आउसि! त्तिवा. भगिणि! 
त्ति वा, दाहिसि में एनो अन्नयरं भोयणजायं “ 
से सेव व्दतस्स परा असण वा ४ जआाहटूट दलाजा- 
तहए्मगारं असर्ण वा ८ सं बा ण॑ जाएहज्जा, परो वा 
से देखा-फासय एसणिज्ज लि मन्‍्नमाण छाभे से? 
पड़िगाहेज्ा । 


संस्बडि पे 
२६-से भिकक्‍व वा भिकवुणी वा परं॑ अद्धजोयणभैराए संखर्डि 
णन्चा संखडि-पडियाए णों अभिसंधारेज्ञा गमणाण । 
२७-सें भिक्‍ख वा शिकखूणी वा-- 
पाईणंं संखडि णस्ला पडीणं गच्छे, अगाढ्ायमाणे, 
पडीणं संखाद णनत्चा पार्रणं गछछे, अणाढ़ायमाण, 
दाहिणं संख्ि णच्चषा उदोण गरुछे, अणाढायमाण, 
उदीण संखड़ि णन्चा दाहिणं गच्छे, अगाढायमाणे। 
श८घ-जस्थेव सा संखडी सिया, ने जहा--गामंसि वा, णगरंसि 
वा, खेडसि वा, कब्वडंसि वा. मडबंसि' वा, पद्रणंसि वा 
श्ञापुध्य ” (क,च)' 
+ आलगाउजा पभ्‌ के पमसदिट्र: | क्र) , प्रभ प्रमसदिष्ट वा ब यात ( यु)। 


३-०» ( घर, 5 ) 
४-मंड्यतसि । ब ) | 


पिडेसणा ( बीओ उद्ेसो ) १२१ 


आगरंसि वा, दोणमुहंसि वा'', णिगमंसि वा, आसमंसि 

वा 'सण्णिवेसंसि वा रायहाणिंसि वा -- 

संखडि संखडि-पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए । 
२९-केवली बूया-आयाणमेयं --- 

संख्वडि संखडि-पडियाए अभिसंधारेमाणे आहाकम्मियं वा, 

उद्देसियं वा, मीसजायं वा, कीयगर्ड वा, परामिच्च वा, 

अच्छेज्ज वा, अणिसिट्स्‍ वा, अभिहड वा आहटूट दिझ्ममाणं 

भुंजेजा । 

असंजए ' भिक्वु-पडियाए, खुड्डिय-दुवारियाओं महल्ष्याओं' 

कुज्जा, महह्विय-दुवारियाओं खड़ियाओं कुजा, 

समाओ सिज्ञाओ विसमाओ कुज्जा, 

विसमाओ सिज्जाओं समाओ जुज्जा, 

पवायाओं सिज्जाओं णिवायाओ कज्जा, 

णिवायाओ सिज्जाओं पवायाओं कृज्जा, 

अंतो वा, वहि वा उवस्सयस्स' हरियाणि छिदिय-छिदिय, 

दालिय-दालिय, संधारग संथरेज्जा- एस खलु भगवया 

सेज्जाए अक्खाए। 


2“ दोणमुहंंसि वा आगरसि वा (अ व. पे. ले, 5, ब)। १ 5६१०६ सूत्र क्रम. 
अनुसतः ( चू )। 

४-रायहाणिसि वा सण्णिवेससि वा (व )। 

३०--आययण ? ( वृषा )। 

४-- ? ज्जायं (च. छ, ब ) 

५--अस्सं ? (६. छ, ब ) । 

६--महाद्वारा: (३ )। 

3--कुम्जा उवासयस्स (क, छ) ; उवस्मयस्स कुश्जा (घ) ; उपाधरय संस्कृर्यात्‌ (वू)। 

८+-एस विलगयामों सिज्जार अक्खाए (अ,& ); एस खलु गयागमो सेज्जाए 
अवखाए ( के ) ; ।स वि खलु गयामो सिज्जा! अक्खाश ( ख) ; ग्स स्बल गयामों 
सिज्जाए (ब )। 


११२ आयार-चूला १: पढमं अम्हयर्ण 


तम्हा से संजए णियंदठे' तहप्पगारं पुरे संखर्डि' वा, 
पच्छा-संखडि.. वा. संखर्डि संखडि-पड़ियाए णो 
अभिसंधा रेज्जा गमणाए। 
३०-एयं खल तस्स भिक्‍खस्स भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, जं 
सब्यद्रेहि समिए सहिए सया जाए । 
-+सि बेमि । 


तहओ उदहसा 


३१-में एगडओ अण्णतरं संखडि आसित्ता पिबित्ता छड़डेज्ज वा, 
बमेज्ज वा, भुले वा से णो सम्मं परिणमेजा, अण्णतरे वा 
से दुकख रोयातके समुपज्जेज्जा | 

३२-केवली बूघा आयाणमैय- - 
इह खल भिवख्‌ गाहावइहि वा, गाहावइणीहि वा 
परिवायएहि वा, परिवाइयार्टि वा. एगज्क सद्धं! सोंड पाउं 
भो। वतिमिस्स॑ हुरत्था वा, उबस्सयं पडिलेहमाणे णो 
लभेजा, तमेब उवस्सयं सम्मिस्सिभाव  मावज्जेजा । 
अण्यामण्णे वा से मत्ते विप्परियासियभूए इत्थिविग्गहे वा, 
किलीवे वा, त भिक्‍खूं उवसंकमित्त बुया--- 
आउसंतो समणा! अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा 

१--निग्यथे अष्णयर वा घ 

४++०४ ( क. घ,. थे ) ! 

३->संद्धि ( ब ) । 


ह४। बिति? (बज छ)। 
४-बिश्वोभावम ( व्‌ )। 


पिंडेसभा' (तइओो उद्देसों ) १२३ 


राओ वा, वियाले वा, गामधम्म '-णियंतियं कट्दु, रहस्सियं 
मेहुणघधम्म-परियारणाए आउट्टामो । 
त॑ चेंगइओ सातिज्जेजा | अकरणिज्जं चेयं संखाए। एते 
आयाणा_ संति संचिजमाणा, पद्चावाया भवंति' । 
तम्हा से संजए णियंठे तहप्पगारं पुरे-संखडि वा, पच्छा- 
संखर्डि वा, संखडडि संखडि-पडियाए णो अभिसंधारेज्जा' 
गमणाए । 

३३-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खणी वा अन्नयरं” संखर्डि वा सोच्चा 
णिसम्म संपरिहावई' उस्सुय-भूयेणं अप्पाणेणं । 
थुवा संखडी। णो संचाएइ तत्थ इतरेतरेहि कुलेहि 
सामुदाणियं ' एसियं, वेसियं, पिंडवायं पडिगाहेत्ता आहार 
आहारेत्तए । 
माइद्राणं संफासे, णो एवं करेज्जा । 
से तत्थ कालेण अणुपविसित्ता तत्वितरेतरेहि कुलेहि 
सामुदाणियं एसियं, वेसियं, पिंडवायं पडिगाहेता आहारं 
आहारेजा । 

३४-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण जाणेज्ञा--- 
गाम॑ वा, “णगरे वा, खेडे वा, कब्व् वा, मडंबं वा, 
पट्रणं वा, आगरं वा, दोणमुहं वा, णिगमं वा, आसमं वा, 
सण्णिवेसं वा,? रायहाणि वा | 

. १-“गाम ” (चु); ग्रामासस्ले वा (व )। 

२--आयतणाणि ( घ, बू ) | 

३-२ ( अ, क, घ, च, छ ) । 

४“ ? घारेज्ज (अ) | 
५--अण्णयरि ( अ, च ) | 


६--संप्रधावति ( वृ )। 
३--समु ? (अ, क, ज, छ ) | 


श्य्ड 
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इमंसि खलु गामंस वा, *णगरंसि वा, खेडंसि वा, 
कव्यडंसि वा, मइंबंसि वा, पट्रणंसि वा, आगरंसि वा, 
दोणमुहंसि वा, णिगमंसि वा, आसमंसि वा, सण्णिवेसंसि 
वा", रायहाणिंसि वा, संखड़ो सिया | तं पि ये गाम॑ वा 
(जाव) रायहाणि वा, संखडि-पडियाए' णो अभिसंघधा रेज्जा 
गमणाए । 


३५-केवली बुया आयाणमेय 


आइप्णावमारण संखडि अणुपर्विस्समाणस्स 

पाएण वा पाए अक्कंतपुव्बे भवद्ट, 

हत्थेण वा हत्थ संचालियपुब्बे भवद, 

पराएण वा पाए आवडियपुत्वे भवड़, 

सीसेण वा सीसे संघद्रियपुब्वे भवई, 

काएण वा काए संखोभियपुव्वे भवइ, 

देंडेण वा अट्डटीण वा मुद्रीण वा लेलणा वा कवालेण वा 
अभिहयपुन्वे भवद, 

सीओदएण वा ओसित्तपुब्व भव, 

रयसा वा परिधासियपुख्वे भवह, 

अगेसणिज्जे ' वा परिभुनपुष्ब मवद, 

अण्णेसि वा दिज्जमाणे पडिगाहियपुब्वे भवइ । 

तम्हा से संजए णिग्गेथ तहप्पगगारं आइशण्णोमा्ण सखडि 
संखडि-पटियाए नो अभिसंधारेज् गमणाए । 


है“ सर्खाइ सरदोडि-्पडिया ( व्‌ )। 

२-आइण्णों " (अ. भर बे) आग॒द । 
३--परिझए्जासिस ? (के) ; परियासित ? (च 5८)। 
इन  जिजजेण ( अ.छ) 


'पिडेसणा ( तइओ उद्देसो ) १२५ 
विचिगिज्छा-समावण्ण-पर्द 
३६-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिड़वाय-पडियाए 
अणुपविद्ठे समाणे, सेज्ज पुण जाणेजा- 
असर्ण वा ४ एसणिज्जे सिया, अणेसणिज्जे सिया-- 
विचिगिच्छ -समावण्णेणं अप्पाणेणं॑ असमाहडाए लेस्साए, 
तहप्पगारं असर्ण वा *४ अफासुयं अणेसणिज्जं ति मन्‍नमाणे० 
लाभे संतते णो पडिगाहेजा । 
सब्वभंडगमायाए-पद 
३७-से भिक्‍्ख वा भिक्खुणी वा गाहावइ-कु्ल *पिंडवाय- 
पृड़ियाए? पविसितुकामे सब्बं भंडगमायाएं गाहावइ-कुल् 
पिंडवाय-पडियाए पविसेज वा णिक्खमेज वा । 
२८-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खणी वा बहिया विहार-भूमि वा वियार- 
भूमि वा णिक्वलममाण वा, पविसमाणे वा सब्वं भंडग 
मायाए बहिया विहार-भूमि वा वियार-भूमि वा णिक्खमेज 
वा, पविसेज्ञ वा । 
३९-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा गामाणुगामं दृइज्जमाणे सब्यं 
भंडग मायाए गामाणगाम दूृइज्जेज्जा । 
४०-से भिक्‍्ख वा भिक्‍्खुणी वा अह' पुण एवं जाणेज्जा-- 
तिव्वदेसियं वा वास वासमाणं पेहाए, तिव्वदेसियं वा 
महिय॑ सण्णिवयमाणि पेहाए, महावाएण वा रखयं॑ समुद्धयं 
पेहाए-- 
. (-वितिगिच्छ (ब) ; वितिगिछ (अ ) ; विचिगिछ (छ ) । 
२०+अह य॑ (घ, छ )॥ 
३इ-- ? माणं (अ, घ ) । 


१५६ आयार-चुला १: पढ़मं अज्कय्णं 
तिरिच्छे' संपाइमा वा तसा-पाणा संथड़ा सन्निवयमाणा 


पेहाए, 
से एवं णच्चा णो सब्ब॑ भंडग मायाए गाहावइ-कुलं 
पिंडवाय-पडियाए परविसेज वा, णिक्खमेज़ वा । 
बहिया विहार-भूमि वा वियार-भूमि वा पविसेज वा, 
णिक्खमेज वा, गामाणगार्म वा' दृइज्जैजा । 
कुल-पद 

४१-से भिक्‍्खु वा भिक्‍खणी वा सेजजाई पुण कुलाई जाणेज्जा, 
त॑ जहा--खसियाण वा, राईण वा, कुराईण वा, 
रायपेसिसाण वा, रायवंसट्रियाण वा, अंतो वा बहि वा 
गच्छंताण वा, सण्णिविद्याण वा, णिमंतेमाणाण वा, 
अणिमृंतेमाणाण बा, असर्ण वा ४ *अफासुय्य अणेसणिज्जं 
लि मन्‍नमाणे? लाभ संते णो पडिगाहेशा । 
(एयं खलु तस्स भिवखुस्स वा भिक्खुणीए वा सामगिगियं, जं 
सब्बदर्ठहि समिए सहिए सया जा । 


नि बेमि । ) 


चउत्थी उद्देसो 
संलडि-पदं 
४२-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुर्णी वा *गाहावइ-कुछ पिंडवाय-पडियाए 
अणुपविद्वे” समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेजा- 
| एजमिरिस्छ (अ,क.घ.च)।.. रा 
२-०* ( अ, व, क, छ,ब )। 


इ-- ? बंसुद्रियाण (घ ) । 
४-बहिंद ( अ. छ ) ; बाहिय (जे); अहिया ( थ )। 


पिडेसणा ( खउत्थों उद्ेसो ) १२७ 


मंसादियं! वा, मच्छादियं' वा, मंस-खलं वा, मच्छ-खलं' 
वा, आहेणं वा, पहेणं वा, हिसोल वा, संमेल" वा, 
हीरमाणं पेहाए, 
अंतरा से भर्गा बहुपाणा बहुबीया बहुहरिया बहुओसा 
बहुउदया बहुउत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडा-संताणगा, 
बहवे तत्थ समण-माहण-अतिथि-किवण-वर्णीमगा उवबागता 
उवागमिस्संति, तत्थाइण्णा वित्ती', 
णो पण्णस्स णिक्वमण-पवेसाए, णो पण्णस्स वायण-पुच्छण- 
परियट्टणाणपेह “-घम्माणुओगचिताए, 
सेव णच्चा तह॒प्पगारं पुरे-संख्डि वा, पच्छा-संखर्डि वा, 
संखडि संखडि-पडियाए णो अभिसंधारेज गमणाएं । 

४३-से भिक्‍ख वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिंडबाय-पडियाए 
अणुपविद्रे समाणे, सेज्ज पुण जाणेजा- 
मंसादियं वा, मच्छादियं वा, मंस-खर् वा, मच्छ-खर्ल वा, 
आहेण॑ वा, पढह़ेणं वा, हिंगोल वा, संमेल वा, हीरमाणं 
पेहाए, 
अंतरा से मग्गा अप्पंडा *अप्पमाणा अप्पबीया अप्पहरिया 
अप्पोसा अप्पुयया अप्पुत्तिय-पणग-दग-मट्रिय-मक्कडा-० 
संताणगा, 

१“मंस ” (घ )! 

२-मज्जा 7 (घ,ब ) | 

३-मज्ज २ (घ)। 

४--अहेणं ( घ, व ) । 

५-समीलं ( च, व ) । 

६--अन्नादण्णा ? ( क, थ्‌ ); अच्चाइण्णा ? (चू )। 


३ ? पेहाए ( क, च, ब ) : पेहा " (घ )। 
८-स एवं ( क, च ) ; से एवं ( अ, घ ) ) 


डरे 


श्श्द आयार-चला १ : पढ़म॑ अज्मर्यंर्ण 


णो तत्थ' बहबे समण-माहण*-अतिथि-किवण-वणोमगा 
उबागता? उवागमिस्संति, अप्पाइण्णावित्ती, 
पण्णस्स णिक्वमण-पवेसाए, पण्णस्स वायण-पृच्छण- 
वरियट्रणाणपेह -धम्माणओगचिताए । 
सेब॑ णल्चा तहप्पमारं पुरे-संखडि वा, पच्छा-संखडि वा, 
संखडि संखडि-पड़ियार अभिसंधारेज गमणाएं । 

ली रिणी-गावी-पर 

४४-से भिक्‍ल्‌ ठटा भिक्‍यणी वा गाहावइ-कृछे *पिदवाय- 
पड़ियाए* प्रविसिउकामे सेज्ज पृूण जाणेजा 
खीरिणीओ गावीओं खीरिजमाणीओं पेहाए 
असर्ण वा ४ उवसंखडिज्माणं  पेहाए, 
पुरा अप्पजूहिए, 
सेव णछ्चा णो गाहाबद-कुर्ल पिडयाग-१डियाए णिक्वमेज 
वा, पविसेज वा । 
से कस मायाए एगंतमवकक्‍्क्रमेज्ा, एगंतमववकमेत्ता 
अणावायमसंलोए चिद्रज्ञा । 
४५-अह पुण एवं आणेज्ञा 

खीरिणीओ गावबीओं ख्ोरियाओ पहाए. 

असणं वा ४ उबकक्‍्वडियं पेहाए, 

पुरा पजूहिए, 

से एवं णच्चा तओ संजयामेव गाहावइ-करल पिंडबाय- 

पड़ियाए णिक्‍्खमेज़ वा, परविसेज वा । है 


१०जरथ (अ, क, व्‌ छ,ब।)। 

२० * पैहाए ( क, बे ) : पेहा (चल )। 
इ>्खीरिणियाजओं ( क. पे, व. फ़ बे ) ; 
४“उक्खड़ि / (अ.ध- के. छ मन चु )। 


पिडेस्तणा ( चउत्थों उद्देसो ) १२६ 
माइट्राण-पर् 
४६-भिक्खागा णामेगे' एवमाहंसु-'समाणे वा, वस्तमाणे'' वा, 


गामाणुगाम दृद्जमाण- 'खुड्ाए खलु अय॑ गामे, संणिरुद्धाए, 
णो महालए, से हंता! भयंतारों! बआहिस्गाणि माम्माणि 
भिक्‍्खायरियाए वयह । ' 


संति तत्थेगइयस्स भिक्‍खुस्स पुरे-संथुया वा, पच्छा-संथुया 
वा परिवसंति, त॑ जहा--गाहावई वा, गाहावइणीओ वा, 
गाहावइ-पुत्ता वा, गाहावइ-धूयाओं वा, गाहाबइ-सुण्हाओं 
वा, धाईओ वा, दासा वा, दासीओ वा, कम्मकरा वा, 
कम्मकरीओ वा, 


तहप्पगाराई कुछाई पुरे-संधयाणि वा, पच्छा-संथयाणि वा, 
पुव्वाभिव भिकखायरियाए अणुपविसिस्सामि अविय इत्थ 
लभिस्सामि -पिंडे वा, लोयं वा, खीर वा, दि वा, 
णवणीय वा, धर वा, गुल वा, तेह्ले वा, महुं वा, मज्जं 
वा, मंसं वा, संकुलि” वा, फाणियं वा, 'पू्यं वा", 
सिहरिणिं वा, 

त॑ं पुब्वाभव भोच्चा पेच्चा, पडिग्गहं संलिहिय संमज्जिय, 
तओ पच्छा भिक्‍खूहि सद्धि गाहावइ-कुल पिंडवाय-पड़ियाए 
पविसिस्सामि, णिक्खमिस्सामि वा । 

माइट्राणं संफासे, त॑ णो एवं करेज्ञा । 





9-- ? नाम मेंगे ( ब ) । 

२-+ममाणा वा वसमाणा ( वे ) 

३-ा ? पडियाए (घ. बं ) | 

४--सकुलि (ध. 5 ) : सक्‍्कलि ( क्वचित्‌ ) | 
४०>> (थे, छ. व) | 


१३० आयार-चुला १३ पढ़म॑ अज्मपर्ण 
४७-से तत्य भिक्‍्ल॒हिं सद्धि कालेण अणुपविसित्ता, तत्थितरे- 


तरेहिं' कुलेहिं सामुदाणियं, एसियं, पिंडवायं पड़िगाहेत्ता 
आहार आहारेजा । 


४८-एयं खलु तस्स भिक्ख॒स्स वा भिक्‍्खणीए वा सामग्गियं, “जं 
सब्वड्रेहिं समिए सहिए सया जए। 
- त्ति बेमि । 


पंचमो उद्देसो 
४९-से भिवखू वा *भिक्खुर्णी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पड़ियाए 
अणुपविट्टे” समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेजा- 
अग्ग-पिंद उक्खिप्पमाणं पेहाए अग्ग-पिंड णगिक्खिप्पमाणं 


पेहाए, 
अग्ग-पिंड हीरमाणं पेहाए, अग्ग-पिड़ं परिभाइज्जमाणं 
पेहाए, 
अग्ग-पिंड परिभुजमाणं पेहाए, अग्ग-पिड परिद्रवेज्ममा् 
पेहाए, 


पुरा असिणाइ” बा, अवहाराइ वा, पुरा जत्थन्न समण- 
माहण-अतिहि-किविण-वणोमगा खड़ं-खद्धउवसंकमंति, से 
हंता अहमवबि खद्ध उवसंकमामि, माइडट्राणं संफासे, णो 
एवं करेजा । 

एयत्वियराइगरे ६ (घर. ब )। 


रल्‍“असभाह ( क. व ) : अऑनिशेट (5 )। 
इ-खरड खड़े ( छ.ब ।। 


विड्ेसणा ( पंचमों उद्देधो ) १३६ 
विसमट्राण-परक्षम-पर्द 
५०-से भिक्‍खू वा *भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पड़ियाए 
अणुपविटद्े” समाणे-- 


अंतरासे वष्पाणि वा, फलिहाणि वा, पागाराणि' वा, 
तोरणाणि वा, अग्गलाणि वा, अग्गल-पासगाणि वा-- 
सद् परकसे संजयामेव परक्कमेजञा, णो उज्जुयं गच्छेजा । 


५१-कैवली बथा आयाणमियं- 
से तत्थ परक्कममाणे पयलेज वा, 'पक्खलेज्ज वा'*, पवडेज्ज 
वा, से तत्थ पयछमाणे वा, 'पक्‍खलमाणे वा'', पवडमाणे 
वा, तत्थ से काये उच्चारेण वा, पासवर्णण वा, खेलेण वा, 
सिंघाणेण वा, वंतेण वा, पित्तेण वा, पूएण वा, सुक्केण 
वा, सोणिएण वा, उवलिते सिया । 


तह॒प्पगारं कायं णो अणंतरहियाए पुढवीए, णो ससिणिद्धाए 
पुढवीए, णो ससरक्खाए पुढवोए, णो चित्तमंताएं सिलाए, 
णो चित्तमंताए लेलुए, कोलावासंसि वा दारुए जीवपइट्टिए, 
सअंडे सपाण*सबीए सहरिए सउसे सउदए सउत्तिग-पणग- 
दग्ग-मद्धिय-मक्कडा?-संताणए, 

णो आमज्जेज वा, णो पमज्जज्ज वा, णो संलिहेज्ज वा, 
'णो णिल्लिहेज्ज वा", णी” उत्वलेज्ज वा, णो उदट्रेज्ज वा, 
णो आयावेज वा, णो पयावेज् वा । 


१०पोगराराणि ( अ ) ; पोरालाणि (ब ) | 
२-४ (अ, क, घ, च, ब ) | 

३-०८ (अ, क, ध, च, ब ) । 

४>> (& )। 

४-० ( अ, क, घ, च, ब ) सर्वत । 


१३२ आयार-चुला १ : पढ़म॑ अज्भ्ण 


से पुव्वामेव अप्यससरक्खं तण्ण वा, पत्तं वा, कट्ट वा, सककर 
वा, जाइज्ञा, जाइसला से त्त मायाए एगंत मवक्‍कमेजा, एगंत 
मवक्‍कमेता अठहे भामधंडिलंसि वा, *अध्वि-रासिसि वा, 
किट्रू-रासिसि वा, तुस-रासिसि वा, गोमय-रासिसि वा?, 
अण्णयरंसि बा तहप्पगारंसि अबंडिलंसि, पडिलेहिय- 
पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय, तओ संजयामेव आममज्जेज्ज 
वा, पमज्जेज वा, संलिहेज्ज वा, णिल्लिहेज्ज वा, उच्वलेज्ज 
वा, उबद्रनं ज्ज वा, आयावेज्ञ वा, पयावेज्ञ वा । 
वियाल-परक्षम-पद 

५२-से भिकखू वा *भिक्खुर्णी वा गाहावइ-कुल पिड्वाय-पडियाए 
अणुपविद्वे* समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेज्ञा- 
गोणं वियालतलं पढिपह' पेहाए, 
महिसं वियालं पडिपहे पेहाए, 
एवं - - मणुस्सं, आस, हत्थि, सीहें, वग्धं, बिग, दीविय॑, 
अच्छे, तरच्छे, परिसर, सियालं, विराट, सुणयं, कोल- 
सुणयं, कोक॑तियं, चित्तानिल्लडयं- 
वियाल पड़िपहे पेहाए, 
सइ परक्कमे संजयामेव परक्क्रमेज़ा, णो उज्जयं गच्छेजा । 

विसमट्राण परक्षम-पर्द 

५४३-से भिक्‍ख्‌ वा “भिक्‍्वर्णी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणपबविट्ठट* समाणे- 
अंतरा से ओवाओं वा, खाणू वा, कटए वा, घसी' वा, 
भिलगा वा, बिसमे वा, विज्जले वा. परियावज्जेज्ञा- 


१-पडिपह (अ.क,च )। 
++हाथी ( अ. क, च. छ ) | 
इचसा (बे )। 


विदेसणा ( पंचमों उदेसो ) !रेदे 
सति परक्‍्कमे संजयामेव परक्कमेजा णो उज्जयं गच्छेशा। 
कटक-ओों दिया-पर् ॥ 
५४-मे भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा गाहावइ-कुलस्स दुवार-बाहं 
कंटक-बोंदियाए परिपिहियं पेहाएं, तेसि पुव्वामेव उन्गहं 
अणणुन्नविय अपडिलेहिय अपमज्जिय णो अवंगुणिज्ज वा, 
पविसेज्ज वा, णिक्खस्ेज्ज वा । 
तेसि पुव्वामेव उग्गहं अणुन्नविय, पडिलेहिय-पडिलेहिय, 
पमज्जिय-पमजिय, तओ संजयामेव अवंगुणिज वा, पविसेज्ञ 
वा. णिक्वमेज्ज वा | 
अणावाग्रमसंछाय-चिट्ण-पद 
५५-से भिक्‍ख्‌ वा *भिक्खणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्वे ० समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेज्जा- 
समरण वा, माहणं वा, गामपिडोलगं वा, अतिहिं वा 
पुव्वपविद्रं पेहाएं, णो तेसि संलोए, सपडिद्वारे चिट्रेज्जा। 
५६-किवलों बया आयाण मेयं-- 
पुरा पेहाए तस्मद्राए परो असर्ण वा ४ आहट्टु दलएज्जा । 
अह॒भिवख्‌्ण प॒व्वोवदिद्या एस पइन्‍ता एस हेऊ, एस 
कारणं, एस उवण्सो, जं णो तेसि संलोए, सपडिदुवारे 
चिट्रेंज्जा ' । 
से त्त मायाए एगंत मवक्‍कमेज्जा, एगंत मवकक्‍कम्ेत्ता 
अणावायमसंलोए चिट्ठेज्जा । 





१-२ (अ, क, छ, व्‌ ) ! 


१्भ४ 


आयार-चुला १: पढ़म अज्मयर्ण 


परिमायण-संमुंजण-पद॑ 
५७-से से! परो अणावायमसंलोए चिट्ठमाणस्स असर्ण वा ४ 


श्र 


आहटूटु दलएज्जा, से य॑ वदेज्जा-- 

आउसंतो समणा ! इमे भे असणे वा ४ सव्वजणाए निसिट्ढे, 
तें भुंजह वा ण॑ परिभाएणह वा ण॑ । 

तें चेगइओ पड़िगाहेत्ता तुसिणीओ उवेहेज्जा, अवियाईं एवं 
मम मेव सिया, एवं माइटद्राणं संफासे, णो एवं करेज्जा । 
से त्त मायाए तत्थ गच्छेज्जा, तत्य गच्छेत्ता, से पुव्वामेव 
ओलोएज्जा-आउसंतों समणा ! इम भे असर्ण वा ४ 
सब्वजणाए णिसिद्रे, त॑ं भुंजह वा णं, परिभाएह वा ण॑ । 

से णेंवं' बदंत परों वएज्जा-आउसंतों समणा ! तुम॑ चेव 
णं॑ परिभाएहि । 

से तत्य परिभाएमाणे णं। अप्पणों खद्धं-लद्ं डायं-डायं ऊसहें- 
ऊसढं रसियं-रसियं मणुन्नं-मणुन्न णिद्धं-णिद्धं लुक्खं-लुक्खं । 
से तत्यथ अमुच्छिए अगिद्धे अगढ़िए अणज्मोवत्रण्णे बहुसम 
मेव परिभाएज्जा । 

से ण॑ परिभाग्माणं परो वश्ज्जा-आउसंतो समणा ! मा ्णं 
तुम॑ परिभाणहि, सब्बे वेगतिया भोक्‍्खामों वा, पाहामों 
वा । 

से तत्य भुंजमाणें णो अप्पणों खड़ं-खद्धं डायं-डायं ऊसढं-ऊसढ 
रसियं-रसियं मणन्नं-मणुन्नं णिद्धं-णिटं लुक्खं-लुक्खं । 
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(घ)। 


२-एवँ (पे )। 


इयर 
हक 
प्न्ख 


(अ, बे) ! 
(अ, घ, भ्‌ )। 
एबं (घ)। 


पिडेसणा ( छाट्ठो उद्देसों ) १३५ 


से तत्थ अमुच्छिए अग्रिद्धें अअगढिए अणज्कोववण्णें बहुसम 
मेव भुृंजेज्ज वा पीएज्ज वा | 
पुव्वप विदुसमणा दि-उदाइक्रप्रण-पद॑ 

५८-से भिकख वा “भिक्खणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पडियाए 
अणुपविद्वे” समाणे, सेज्जं पुण जाणेज्जा- 
समर्ण वा, माहण्ण वा, गाम-पिंडोलगं वा, अतिहि वा 
पुव्वपविद्न॑ पेहाए, णो ते उवाइक्कस्म पविसेज्ज वा, 
ओभासेज्ज वा । 
से त्त मायाए एगंत मवककमेज्जा, एगंत मवक्‍कमेत्ता 
अणावाय मसंलोए चिद्रेज्जा । 

५९-अह पुणेवं जाणेज्जा- - 
पड़िसेहिए व' दिनने वा, तओ तम्मि णियत्तिए | 
संजयामेव पविसिज्ज वा, ओभासेज्ज वा॥ 

६०-एयं' खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्‍्खणीए वा सामग्गियं, 
*ज सब्वद्रेहि समिए सहिए सया जए । 

- ति बेमि९ । 


छड्ठा उद्दसो 
भत्त-समुदितपाणाणं उज्जुगप्रग-पर्द 
६१--से भिक्‍खू वा *भिक्‍्ख॒णी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पडियाए 
अणुपविद्वें समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेज्जा-- 
रसेसिणो बहवे पाणा घासेसणाएं संथडे सण्णिवइए पेहाए, 


| हनचा (8) 
२-एवं (अ, क, ते, वु ) । 
है 


१३६ आयार-चुला है : पढ़म॑ अज्मयर्ण 


त॑ जहा --कुक्कुड-जाइयं वा, सूयर-जाइयं वा, अग्गपिडंसि 
वा वायसा संथड़ा सण्णिवइया पेहाए-- 
सह परक्‍्कमे संजयामेव परक्‍्कमेजा, नो उज्जयं गच्छेजा । 
गाहावहकुल-पविद्गृस्स अकर णिज्ज-पर्द 
६ २-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा *गाहावइ-कुल पिंडबाय-पड़ियाए 
अणपविद्रे” समाणे- 
नो. गाहावइ-कुलस्स दुवार-साहं' अवलंबिय-अव्लंबिय 
जिट्रेज़ा, 
नो गाहावइ-कुलस्स दगच्छड्णमत्ताए चिद्रेज्जा, 
नो गाहाव5-कुलस्स चंदणिउयाए चिदट्रेजा, 
नो गाहावइ-कुलस्स सिणाणस्स वा, वच्चस्स वा, संलोए 
सपडिद्वारें चिट्ठजा, 
णो गाहावइ-कुलस्स आलोय॑ वा, थिग्गल वा, संधि वा, 
दग-भवणं बा बाहाओ पगिज्किय-पगिज्मिय, अंगुलियाए वा 
उदिसिय-उदिसिय, ओणमिय-ओणमिय, उण्णमिय-उण्णमिय 
णिज्काज्जा, 
णा गाहावई अंगुलियार उदिसिय-उदहिसिय जाएज्जा, 
णो गाहावबई अंगुलियाए चालिय-चालिय जाएज्जा, 
णो गाहावई अंगुलियाए तज्जिय-तज्जिय जाएज्जा, 
णो गाहावई अंगुलियाए उक्खलुपिय -उक्खलंपिय जाएज्ा, 
णो गाहावई वंदिय-वंदिय जाएज्जा, 
'णो व ण॑' फ़रुस वएज्जा 
| शनयुवार सामगिगिय (अ): दुवारबाह (क, च. चू); दारमह (घ)४ 


*-चाउमुलंपिय २ (अओ; उबच्दर्जाएण २ ५क, ७) उकखुलेद्िय २ (व. बो 
३-णो चेवर्ण (अ); णो तएण (न, छ,ब)। 


पिडेसणा ( छट्टी उद्देसो ) १३७ 
पुरेकम्म-आदि-पद॑ं 
६३-अह तत्थ कंचि' भुंजमाणं पेहाए, त॑ं जहा--गाहावइं* था, 

“गाहावइ-भारियं वा, गाहावइ-भगिर्णि वा, गाहावइ-पुत्तं 
वा, गाहावइघधूय वा, सुण्हं वा, धाई वा, दास वा, दारसि 
वा, कम्मकरं वा,९ कम्मकरि वा, 
से पृुव्वामेव आलोएजा-आउसो! त्तिवा, भइणि! त्ति 
वा दाहिसि में एत्तो अन्नयरं भोयणजायं? 
से सेव वयंतस्स परो हत्थं वा, मरते वा, दब्वि वा, भायणं 
वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोंदग-वियडेण वा, 
उच्छोलेज्ज वा, पहोएज्ज वा | 
से पुव्वाभेव आलोएजा -आउसो! त्ति वा, भइृणि! त्ति 
वा, मा एय॑ तुम हत्थं वा, मत्तं वा. दव्वि वा, भायणं वा, 
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडंण वा, उच्छोलेहि 
बा, पहोएहि वा, 
अभिकंखसि में दाउं? एमेव दलयाहि । 
से सेव॑ बयंतस्स परो ह॒त्थं वा, मत्त वा, दब्बि वा, भायणं 
वा, सीओदग-वियडेण वा, उसिणोंदग-वियडेण वा, 
उच्छोलेत्ता पहोइत्ता आहटूट दलएज्जा- 
तह॒प्पगारेण पुरेकम्मकएण हत्थेण वा, मत्तेण वा, दब्बीए 
वा, भायणेण वा, असण्ण वा ४ अफासुयं अणेसणिज्जं *ति 
मण्णमाणे लाभे संते* णो पडिगाहेज्जा । 


एर्लर्काचि (ऋक,च,छ )९ 
२-गाहावइयं (च,छ)॥ 


श्र्८ आयार-चूलछा ! : पढ़मं अज्मयर्णं 


६४--अभह पृण एवं जाणेजा-- 
णो प्रेकम्मकएण, उदउल्लेण । तहप्पगारेण उदउल्लेण हत्थेण 
वा, मत्तेण वा, दव्वीए वा, भायणेण वा, असर्ण वा४ड 
अफासुयं॑ *अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभ संते” णो 
पडिगाहेज्जा । 

६५-अह पृण एवं जाणेंज्जा-- 
णो उदउल्लेण, ससिणिद्धंण। *तहप्ममारेण ससिणिद्धण 
हत्येण वा (१।६४) । 

६६-अह पृण एवं जाणेज्जा- 
णो ससिणिद्धण, ससरक्वेण। तहप्पगारेण ससरक्खण 
हत्थेण वा (१।६४) । 

६७-अह पुण एवं जाणेजा-- 
णो ससरकवेण, मद्रिया-संसद्रण । तहप्पगारेण मद्ठिया- 
संसद्रेण हत्येण वा (१।६४) । 

६८--अह पुण एवं जाणज्ञा- 
णो मद्रिया-संसट्ठछेण, ऊस-संसट्र्ठझण। तहप्पगारेण ऊस 
संसटर्झण हत्थेण वा (१।६४) । 

५९-अह प्रृण एवं जाणेजा- 
णो ऊस-संसट्ठंण, हेरियाल-संसटठेण । तहप्पगारेण 
हरियाल-संसट्ठेण हत्थेण वा (१६४) । 

७०-अह पृण एवं जाणेज्जा- 
णो हरियाल-संसट्ठंण, हिंगुलय-संसट्ठेण । तहप्पगारेण 
हिंगुलय-संसट्ठेण हत्येण वा (१।६४) । 


 पडेंसणा ( छट्टो उह्ेसों ) १३६ 


७१-अह पुण एवं जाणेंज्जा- 
णो हिगुलय-संसट्छेण, मणोसिला-संसट्ठेण । तहप्पगारेण 
मणोसिल्शा-संसट्ठेण हत्येण वा (१।६४) । 

७२-अह पुण एवं जाणेजा- 
णो मणोसिला-संसट्ण, अंजण-संसट्ठेण । तहष्पगारेण 
अंजण-संसट्ठेण हत्थेण वा (१।६४) । 

७३-अह पृण एवं जाणेजा- 
णो अंजण-संसट्झण, लोण-संसटठंण । नह॒प्पगारेण लोण- 
संसटठंण हत्येण वा (१।६४) । 

७४-अह पण एवं जाणेजा- 
णो लोण-संसटठंण, गेरुय-संसट्टण । तहप्पगारेण गेरुय- 
संसदरठेण हत्थेण वा (१।६४) । 

७५-अह पृण एवं जाणेजा- 
णो गेस्य-संसटठेण, वण्णिया-संसटण ।  तहप्पगारेण 
वण्णिया-संसट्ठण हत्येण वा (१।६४) । 

3६-अह पुण एवं जाणेज्जा- 
णो वण्णिया-संसटंंण, सेडिया-संसट्झण । तहप्पगारेण 
सेडिया '-संसट्टठंण हत्थेण वा (१।६४) । 

७७-अह पुण एवं जाणेज्जा- 
णो सेडिया-संसट्ठूण, सोरद्या-संसट्ठेण । तहप्पगारेण 
सोरद्विया-संसट्ठेण हत्येण वा (१।६४) । 

७८--अह पुण एवं जाणेज्जा- 
णो सोरद्रिया-संसट्ठण, पिट्ट-संसट्रेण । तह॒प्पगारेण पिट्ट- 
संसट्रेण हृत्येण वा (१।६४) । 


१४० आयार-चूला ! : पढ़मं अज्मयर्ण 
७९-अहू पुण एवं जाणेज्जा 
णो पिट्-संसद्रेग, कुक्कस-संसट्रेण । तह्पगारेण कुक्कस- 
मंसद्रेण हत्थण वा (१६४) । 
०-अह पुण एवं जाणेज्जा - 
णो कुक्क्स-संसद्रेण. उक्कुद्ढध '-संसद्रेण । तह्पगारेण उक्कुड् 
संसद्रेण हत्थेण वा (१६४) ।२ 
८१-अह पुण एवं जाणज्जा-. 
णो असंसद्रे, संसद्रे । तहप्पगारेण संसद्रण हत्येण वा, 
मत्तंण वा, दब्बीए वा, भायणण वा, असर्ण वा ४ फासुय॑ 
*ासणिज्ज ति मण्णमाण छाभ संते” पड़िगाहेज्जा । 


विहुय-आ दि-कोट्रण पद 

८२ -से भिक्‍ख वा *भसिक्खणों वा गाहावइ-कुल विदवाय-पडियाए 
अणुप विद्रे समाणे,०९ सेज्जं पुण जाणेज्जा - 
पिहुयं वा, बहुरयं वा, “मज्जियं वा, मंथं वा, चाउल वा,० 
चाउलपलंब वा, 
अस्संजए भिक्‍बु-यडियात चित्तमंताए सिलाए, *चित्तमंताए 
लेलुए, कोलाबासंसि वा दारश जीवपडड्मिा, सअंडे सपाणे 
सबीए सहरि! सउसे सउंदा सउत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-९ 
मक्कडा-संताणाए कोट्रसु वा, कोद्।िति वा, कोट्टिस्संति वा, 
उप्पणिसु ' वा, उप्पर्णिति वा, उप्पणिस्संति वा- 

ह-उक्किट्ठा (क )। जि 

र>अड पूणेव जाणज्जा अप्सरृ्क तहापगारेण संमटण हन्येश वा & अमर्ण बा ८ 


फासूय जाब पड़िगाह़ेजजा ( छ) प्सो हल सृत्र्मधिकमस्ति ! 
इ>5०फ ? (अं क, जे 3| 
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तहप्पगारं पिहुयं वा [जाव] चाउलपलंबं॑ वा-अफासुयं 
*अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे संते? णो पड़िगाहेजा । 
लछोण-परद 

८३-से भिक्‍खू वा “भिक्‍्व॒णी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्रे” समाणे, सेज्ज पृण जाणेज्जा- 
बिल वा लोणं, उब्भियं वा लोणं, 
अस्संजए भिक्‍्व॒-पडियाए चित्तमंताए सिलाए, *चित्तमंताए 
लेलुए, कोलावासंसि वा दारुए जीवपइट्ठिए, सअंडे सपाणे 
सबीए सहरिए सउसे सउदार सउत्तिग-पणग-दग-मद्ठिय- 
मक्कडा-० रांताणाए भिदिसु बा, भिदंति वा, भिदिस्संति 
वा, रुचिसु वा. रुचिति वा, रुचिस्संति वा- 
बिल वा लोणं, उब्भियं वा लोणं-अफासुय *अणेसणिज्जं 
ति मण्णमार्ण लाभ सांते? णो पडिगाहेज्ा । 

अगणि-णिक्लित्त-प्द 

८८४-से भिक्‍ख्‌ वा *भिक्खणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पडियाए 
अणुपविद्रे” समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेजा- 
असर्ण वा ८ अगणि-णिक्खित्त, 
तह॒प्पगारं असर्ण वा ४ अफासुयं *अगेसणिज्जं ति मण्णमाणे? 
लाभे संते णो पडिगाहेज्ञा । 

८५४-केवली बूया आयाण मेयं- 
अस्संजए' भिक्खु-पडियाए उरस्सिचमाणे वा, निस्सिचमाणे 
वा, आमज्ञमाणे वा, पमज्ञमाणे वा, ओयारेमाणे वा, 
उब्वत्तमाण वा, अगणिजीवे हिसेज्जा । 


१-असंजार (&छ)॥ 
२+ऑओयसेमाणे ( अ, क ); पवत्तेमाणं (8)॥। 
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अह भिक्‍लसर्ण पुव्वोवदिद्वा एस पद्ण्णा, एस हेऊ, एस कारणं, 
एसुबएसे- 
त॑ तहप्पगारं असणं॑ बवा&« अगणि-णिक्खित्तं-अफासुय॑ 
अणेसणिज्ज *ति मण्णमाणे” लाभ संते णो पडिगाहेजा । 
८६-एयं खलु तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खणीए वा सामग्गियं, जे 
सब्बट्रेंहि सिर सहिए सया जए । 
>-ति बेमि । 


सत्तमों उद्देसो 
प्रालोहड-पर् 

८७-से भिकक्‍ख वा *भिक्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्‌ठ* समाणे, सेज्ज पृण जाणेज्ञा- 
असणं बा ८ खंधंसपि वा, थंभंसि वा, मंचंसि या मारलंसि वा, 
पासायंसि वा, हस्मियतलंसि वा, अन्नयरंसि वा तह्पगारंसि 
अंतलिक्खजायंसि उवणिक्खित्ते सिया- 
तहप्पगारं मालोहई असर्ण था ४ अफासूम *अणेसणिज्ज ति 
मण्णमाणे छाभे संते? णो पड़िगाहेजा । 

घ्य-कैवली बूया आय्राण मेये- 
अस्संजए भिक्ख-पड़ियाए पोर्ठ वा, फलगं वा, णिस्सेणि वा, 
उदृहल वा. अवहटू टू उस्सविय आरुहेजा' । 
से तत्य दुरहमाणे पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा, 


१>दुहेज्जा (अं, ब) ; दृहिस्जा (); दुशज्रेज्जा (व )। 
र-दुह्माणे (? )। 


पिहेसणा 


( सत्तमों उद्देसो ) #.. रै४ह)े 


से तत्य पयलमाणे वा, पवडमाणे वा, ह॒त्यं वा, पायं वा, 
बाहु' वा, ऊरुं वा, उदर वा, सीसं वा, अण्णयरं या 
कायंसि इंदिय-जायं लसेज वा, पाणाणि बा, भूयाणि वा. 
जीवाणि वा, सत्ताणि वा, अभिहर्णज वा, वत्तेज वा, 
लेसेज़ वा, संघसेज वा, संघट्रेज वा, परियावेजञ्ञ वा, 
किलामेज वा, ठाणाओ ठाणं संकामेज वा- 

त॑ तहप्पगारं मालोहड असर्ण वा४ “अफासुयं अणेसणिज्जं 
ति मण्णमाणं? लाभे संते णो पडिगाहेजा । 


८९-से भिक्‍ख्‌ वा “भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल्ल पिडवाय-पडियाए 


अणुपविद्रे” समाणे, सेज्जं पुण जाणेज्ञा--- 

असण्ं वा४ कोट्नियाओ वा, कोलज्ञाओ वा, 

अस्संजए भिक्‍खु-पडियाए उक्कुज्जिय, अवउजिय, ओहरिय, 
आहटट दलाएज्ा - - 

तहप्पगारं असर वा४ मालोहडं ति णच्चा लाभे संते णो 
पडिगाहेजा । 


मट्रिओ लित्त-पद॑ 
९०-से भिक्‍खू वा *भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल्ल पिडवाय-पड़ियाए 


अणुपविट्ें: समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेजा-असण्णं वा४ 
मद्रिओलित्त ', 

तह॒प्पगारं अस्ण बा४ *अफासुयं अणेसणिज्ज ति मण्णमाणेर 
लाभे संते णो पडिगाहेजा । 


_-बाहँ ( जअ, क, घ, व ) । 
२--कोलेज्माओं ( के, ते ) ; कोलिज्जाओं (४)। 
३ माला? (छ )। 


है 
ड 


* ओबलित्त (घ, 5 ) | 
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९१-केवली बूया आयाण मेयें--- 
अस्संजाः भिक्ख-पड़ियाए मदट्टिओलित असर्ण वाई 
उब्मिदमाणे पुढवीकायं समारंभेज्जा, 
तह तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तस कार्य समारंमेज्ा, 
वुणरनि ओलिपमाणे पच्छाकम्म॑ करेजा | 
अह भिकलखर्ण पुष्बोवदिद्वा “एस पहण्णा, एस हेऊ, एस 
कारण, एसुवएसे?, 
जं॑ तहप्पगारं मट्टिओलितत असर्ण वा८ “अफासुयं 
अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे” लामे संते णो पड़िगाहेजा । 
वृदविकाय-पहद्विय-पर्द 
९२-से भिक्‍स्‌ वा भिक्‍खणी वा *गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणु-"पविट्टे समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेज्ञा-असर्ण वा८ 
पुढविकाय-पइद्वियं तहप्पगारं असर्ण वा८ *पुढविकाय- 
पइट्रिए०-अफासुयं *अणेसशणिज्ज ति मण्णमाणे लाभ संते? 
णो पडिगाहेज्जा । 
आउकाय-पहट्रिय-पर् 
२३-*से भिक्‍व वा भिवखणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणुपविट्टे समाणे, सेज्ज पुण जाणेज्ञा-- 
असर्ण वा४ आउकाय-पहद्वियं-- 
तहप्पपारं असर्ण वाद आउकाय-पह्टियं-अफास्‌य॑ 
अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभ संते णो पडिगाहेज्जा । 
अगणिकाव-पइदिय पर 
९४-से भिक्‍ल वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय- 
पड़ियाए अणुपविद्टे समाणे, सेज्ज पुण जाणेजा- 
असर्ण वा ४ अगणिकाय-पह॒ट्टियं- 
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तह॒प्पारं असर्ण वार्ड अगरणिकाय-पहल्चियं--अफासुय 
अगणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे संते णो पड़ियाहेजा ।९ 

९५-केवली बूथया आयाण मेय॑--- 
अस्संजए भिक्‍्खु-पडियाए अगणि ओसक्किय', णिस्सकिय , 
ओहरिय, आहटदु दलएज्जा । 
अह भिक्‍खणं पुव्वोबदिद्वा "एस पदुण्णा, एस हेऊ, एस 
कारणं, एसुवएसे. 
ज॑ तह॒प्पगारं असर्ण वा४ अगणिकाय-पहद्नियं- -- अफासुय 
अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे संते” णो पडिगाहेज्ञा । 

अच्चुसिण-वी यण-पर 

९६-से भिक्‍खू वा भिकक्‍्खुणों वा *गाहावइ-कुल पिंडवाय- 
पड़ियाए अणुपविट्ठ? समाणे, सेज्ज पुण जाणेजा- 
असर्ण वा ४ अच्चुसिणं, 
अस्संजए भिकक्‍्खु-पडियाए सूवेण" वा, विहुवर्णण" वा, 
तालियंटेण वा, पत्तेण वा", साहाए वा, साहा-भंगेण वा, 
पिहुणण वा, पिहुण-हत्थेण वा, चेलेण वा, घेलकन्नेण वा, 
हत्येण वा, मुहेण वा फूमेज्ज वा, वीएज्ज वा । 
से पुव्वामेब आलोएजा आउसो! त्ति वा, भगिणि! त्ति 
वा मा एयं तुम अस्ण वा ४ अच्चुसिगं सूबेण वा, विहुवणेण 
वा, तालियंटेण वा, पत्तेण वा, साहाए वा, साहाभंगेण वा 
पिहुणेण वा, पिहुण-हत्येण वा, चेलेण वा, चेलकन्नेण वा 


१--उस्मक्किय ( के, ध, च ); उस्सिक्किय (छ |; ओसिक्किय (अ)। 
२--जिस्सिक्किय ( अ, ऊ, ब ) ! 

३--शुप्पेण (अ,च ) | 

४->-विहुयणण ( अ, क. घ, च ) | 

७-० ( ध, व ) 
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ह॒त्येण वा, मुहेण वा फुमाहि वा, बीयाहि वा, अभिकखसि 
से दाउं ? एमंव दलयाहि | 
से सेव॑ व्दतस्स परो सूवेण वा [जाव| फुमित्ता वा, वीइत्ता 
वा, आहदट दलएज्या, 
तह॒प्यगारं अस्ं बा८ अफासुयं *अणसणणिज्ज ति मन्नमाण 
लाभ संते? णो पडिगाहेजा । 
वणस्सइकाय-पह़द्विय-पर्द 
९७-से भिक्‍ख्‌ वा “भिक्‍्खणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पड़ियाए 
अणुपविद्रें” समाण, सेज्ज पुण जाणेजा - 
असर वा४ वणस्सडकाय-पढ़ द्विय॑ - 
तहप्पगारं असर्ण बा« वणस्सइकाय-पइंढ्ियं अफासुय 
अणेसणिज्ज *ति मण्णमाणः लाभे सते णो पडिगाहेज्ञा । 
तसका य-पहद्िय-पद 
०८- से भिक्‍स्‌ वा भिक्‍खणी वा गाहावइ-कुल॑ पिडवाय- 
पड़ियाए अणुपबिद्रे समाणे, सेज्ज पुण जाणेज्ञा 
असर्ण बा & तसकाय-पइद्वियं - 
तहष्पगारं असर्ण वा ४ तसकाय-पइद्चिय॑ अफासुय॑ 
अणसणिज्ज  ति मण्णमाण लाभ संते णो पड़िगाहेजा ।० 
प्रषण्गा जाय-फद 
९९-में भिक्‍्खू वा मिकवुणी बा *गाहावइ-कुर्ल पिडवाय- 
पड़ियाए अणु-श्वविद्र समाणं, सेज्जं पुण पाणग-जाय॑' 
जाणेज्जा 
तें जहा- -उस्सइमं वा, संसइमं बा, चाउलोंदगं बा- 


ह१७गणग ( ध बे | 
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अण्णयरं वा तह॒प्पगारं पाणग-जाय॑ अहुणा-धोयं, अणंबिलं, 
अन्योक्कंतं', अपरिणयं, अविद्धत्थं--अफासुयं अणेसणिज्जं 
ति मण्णमाणे लाभ संते णो पडिगाहेजा । 
१००-अहे पुण एवं जाणेज्ञा- 
चिराधीयं अंबिलं, वुक्‍कत , परिणय, विद्धत्थं-फासुय 
*एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभ संते? पडिगाहेजा । 
१०१-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा “गाहावइ-कुल पिडबाय- 
पडियाए अणुपविद्रेर समाणे, सेज्ज॑ पृण पाणग-जाय॑'* 
जाणेजा- 
ल॑ जहा-तिलोदगं वा, तुसोंदगं वा, जवोदगग वा, आयाम॑ 
वा, सोवीरं वा, सुद्ध-वियडं वा अण्णयरं वा तहप्पगारं 
पाणग-जाय॑ पुव्वाभेव आलोएजा-आउसो ! तक्ति वा 
भगिणी ! त्ति बा, दाहिसि में एत्तों अन्नयरं पाणग-जाय॑ ? 
से सेव वर्दत परो वर्देज्जा-आउसंतों ! समणा। तुम चंबेद॑ 
पाणग-जायं पडिग्गाहेण”' वा उस्सिचियाणं, ओयन्तियाणं 
गिष्हाहि- 
तहप्पगारं पाणग-जायं॑ 'सर्य वा गिण्हेजा, परा बा से 
देज्ञा-फासुय॑ “एसणिज्ज॑ ति मण्णमाण* छाभ संते 
पडिगाहेजा । 


२ वककल (घर )। 

३ >याणग ( क, व ) ! 

४ “बयंतस्स (घर ) | 

५--पहिग्गहेजण वा सत्तरण वा (च ) ; पढिगाहेण (छ )। 
(-सं उय बा णग ( अ) | 


श१ै४८ आयार-चूला १ : पढम॑ अज्मंयर् 


१०२-से भिक्‍ल वा *भिक्खुणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय- 
पड़ियाए अणुपविद्वे? समाणे, सेज्ज॑ पृण पाणग-जाय॑ ' 
जाणेजा-- 
अणंतरहियाए पुढवीए *ससिणिद्धाए पुढवीए, ससरक्खाए 
पुढवीए,  जित्तमंताण सिलाए, चित्तमंताए लेलुए, 
कोलायासंसि वा दारुए जीवपइड्रिए, सअंडे सपाणे सबीए 
सहरिए सउसे सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मढद्रिय-मक्कड़ा-९ 
संताणए ओद्धट्दु' निक्खित्ते सिया । 
असंजा भिक्खु-पडियाए उदउल्लेण वा, ससिणिद्धंण वा, 
सकसाएण वा, मत्तेण वा, सीओदाण वा संभाएतता आहदट 
दलाओआ- 
तह॒प्पगारं पाणग-जाय॑ं-अफासुयं *अणसणिज्ज ति मण्णमाणे* 
लाभ संते णो पडिगाहेजा | 

१०३ एयं खलु तस्स भिक्‍्ख॒स्स वा भिक्ख॒ु्णीए वा सामग्गियं, *जं 
सब्बड्रेहि समिाए सहिए सया जए । 

ऊति बेमि ।९ 


अद्मा उद्दसा 
१०४-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खूणी वा “गाहावइ-कुल पिडवाय- 
पड़ियाए अणुपविंद्वें” समाणे, सेज्जं पुण पाणग-जाय॑ 
जाणेआ-- 


.. १-पाणमं ( चू,बू. च )। 
२₹--ओइहटूट ( के ) | 


विश्लेसणा ( अड्डों उद्देसों ) १४६ 
त॑ जहा-अंब-पाणगं वा, अंबाडग-पाणगं वा, कविटट-पाणगं 
वा, मातुलिंग -पाणगं वा, मुहिया-पाणगं वा, दाडिम-पाणगं 
वा, खज्ज्र-पाणगं वा, णालिएर-पाणगं था, करी र-पाणगं 
वा, कोल-पाणगं वा, आमलग-पाणगं वा, चिचा-पाणगं 
ब्रा--अण्णयरं वा तहप्पगारं पाणग-जायं सअट्ठगियं सकणुय॑ 
सबीयगं अस्संजए' भिक्‍खु-पड़ियाए छब्बेण” वा, दूसेण” वा, 
वालगेण वा, आवीलियाण वा, परिपीलियाण वा, 
परिस्सावियाण" आहटूट दलएजा- 
तह॒ष्पगारं. पाणग-जायं-अफासुयं॑ “अणेसणिज्ज॑ ति 
मण्णमाणण? लाभे संते णो पडिगाहेज्ञा । 

गंघ-आधायण-पद॑ 

१०४-से भिक्‍व वा भिक्‍खणी वा “गाहावइ-कुल पिंडवाय- 
पड़ियाए अणुपविद्रे० समाण, 
से आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइ-कलेसु वा, 
परियावसहेसु वा-अन्न-गंधाणि वा, पाण-गंधाणि वा, 
सुरभि-गंधाणि वा, अग्धाय “-अग्धाय-से तत्य आसाय- 
पडियाए मुच्छिए गिद्ध गढिए अज्मोववन्ने अहोगंधो- 
अहोगंधी णो गंध माधाएजा । 





१>मातुलूंग ( अ. घ ) ; मातुर्लेग (क ) : मातुलंग (च )। 
२--असंजए ( कु, च ) | 

३--छप्पेण ( ञ्र, व ) : छट्ठेण (थ )। 

४०-दुयेण (७ ) | 

५--परिसाहयाण ( क्॒‌. छ, ब ) ; परिसावियाण (घे )। 
६--आहृप्पगारं (घ )। 

३--आधाय ( अ, क, चे ) । 


१४० आयार-चुला ! : पद्म अज्मक्ण 


सालुय आदि-यर्द 

१०६ -से भिक्‍वू वा “भिकक्‍्खणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय- 
पश्चिए अणुपविद्रे७ समाणे, सेज्जं पुण जाणेजा-- 
साल॒यं वा, विरालियं वा. सासवणालियं बा- 
अण्णतरं वा तहप्पगगारं आमगं असत्थ-परिणयं-अफासुय 
*अशेसणिज्ज ति मन्‍नमाणे? लाभे संते णो पड़िगाहेखा । 

पिप्यलि-आदि-पईं 

१०७-से भिक्‍खू वा भिक्‍वणी वा “गाहावइ-कुलं पिडवाय- 
पड़ियाए अणपविद्रे” समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणजा--- 
पिप्परललि' वा, पिप्पलि-चुण्णं वा, मिरिय बा, मिरिय-चण्णं 
वा, सिंगबेर॑ वा, सिगबेर-चुण्णं वा- 
आअण्णतरं वा नहंप्पगारं आम असत्य-परिणयं-अफासुय 
*अणेसणिज्जं ति मन्‍नमाणे लाभ संते? णो पड़िगाहेजा । 

पलंब-जा य-पद॑ 

१०८-से भिक्‍व वा भिक्‍खणी वा “गाहावइ-क्ल पिडवाय- 
पडियाए अणपविद्रे० समाणे, सेज्ज पुण पलंब -जाय॑ 
जाणेजा- 
ते जहा-अंब-पर्लंब वा, अंबाडग-पलंबं वा, ताल-पलंब वा, 
मिज्मिरि -पलंब वा, सुरभि -पलंब वा, सल्लइ-पलंबं॑ वा-- 
अन्नयरं वा तहप्पगार पलंब-जाय आमगं असत्थ-परिणयं-- 
अफासुयंयं अणेसणिज्ज॑ “लि भन्‍नमाणेः लाभे संते णो 
पडिगाहेजा । 


१-+पिप्पिलि | ८ ) 

२  पलंजग (बे )। 
३०फिल्लिर ( अ). भिक्किर (प. छ )। 
४“मृरघु्‌ ( &छ )।| 


पिडेसणा 


( अद्दमों उद्देसो ) १५१ 


परवाल-जाय-पद 


१०९-से भिक्‍ख वा भिक्‍्खणी वा *“गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 


अणुपविद्ठे” समाणे, सेज्ज॑ पुण पवाल-जायं जाणेजा- 

त॑ जहा--आसो त्य -पवाल वा, णग्गोह*-पवालं वा, पिलुंखु- 
पवाल वा, णीपूर -पवाल वा, सल्लइ-पवाल वा-- 

अन्नयर वा तहप्पगारं पवाल-जायं आमग्ग असत्य-परिणयं- 
अफासुयं॑ अणेसणिज्ज *ति मन्‍नमाणे छाभे संते* णो 
पडिगाहेजा । 


सरइय-जाय-परई 
११०-से भिक्‍्खू वा *भिक्खणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पडियाएं 


अणुपविद्वे? समाणे, सेज्ज॑ पुण सरड्य-जाय॑ जाणेजा-- 

ते जहा--अंब-सरडुयं वा, अंबाडग-सरड्यं वा, कविह- 
सरड्यं वा, दाडिम-सरड्यं वा, विल्‍ल -सरड॒यं वा'- 
अण्णयरं वा तहप्पगारं सरड्य-जायं आमग्ग असत्य-परिणयं- 
अफासु्य “अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमार्ण छाभे संते णो 
पडिगाहेजा । 


मंथ-जाय-पद॑ं 
१११-से भिक्‍्खू वा भिक्खणी वा *गाहावइ-कुले पिंडवाय-पडियाए 


अणूपविद्वं? समाणे, सेज्जं पुण मंथ-जायं जाणेज्ञा--- 
ते जहा---उंबर-मंथं वा, णग्गोह-मंथृं वा, पिलुंखु'-मंथुं वा, 
आसोत्य-मंथुं वा--- 


१ आसार ( क, घ ); आसन्ध (5) । 
२-णिर्गोंह (5) 

३- णीयूर ( अ, ध, छ, व ) | 
४-+फिल्ल (के ) : पिलल ( भर ) । 
५--वा पिप्पल्लि (थे )। 

६-पिलक्खु (क, च ) | 


धर 


श्भ्र्र आयार-क्छा १ : पकम॑ अम्कयर्णं 


अण्णयरं वा तहप्यगारं मंथु-जायं आमयं दुरुकक साणुबोयं- 
अफासुर्य *अभेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभे संते* णो 
पडिगाहेज्जा । 

आमढाग-आदि-पर्द 

११२-से भिक्‍्खू था *भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाएं 
अणुपविद्टे” समाणे, सेज्ज पुण जाणेजा-- 
आमडारगं वा, पूइपिण्णागं वा, महूँ वा, 'मज्जं वा, सप्पि 
वा, खोल वा पुराणगं | 
एत्थ पाणा अगणुप्पसूया, एल्थ पाणा जाया, एत्थ पाणा 
संवुड़्डा, एत्य पाणा अवुक्कता',, एत्थ पाणा अपरिणया, 
एत्थ पाणा अविद्धत्था --अफासु्य॑ अणेसणिज्ज॑ ति 
मण्णमाणे लाभे संते णो पड़िगाहेजा । 

उच्छु-मे रंग -आ दि-परद 

११३-से भिक्‍ख्‌ वा “भिक्खुणी वा गाहावइ-कु् पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्टे” समाणे, सेज्जं पुण जाणेज्ञा-- 
उच्छु-मेरगं वा, अंक-करेलुयं वा, कसेरुगं वा, सिंघाड॒गं वा, 
पूति आछूगे वा-- 
अन्नयरं था तहप्पगारं आम असत्यथ-परिणयं-“अफासुय 
अशेसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते” णो पड़िगाहेजा । 

उप्यल-आदियपद॑ 

११४-से भिक्‍ख्‌ वा “भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुलं॑ पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्टे” समाणे, सेज्जं पुण जाणेआा--- 


सनक ननपनत मन नमन पनन+ब नि न नाक ० >-+->२ + + 


१5 ६ बू)। 
२-अक्कंता ( क, छ ) ; :वक्‍्कता ( ले ) ; बुकक्‍्कता (जे )। 
३--छो विद्वत्था (घ. छ )। 


पिड़ेसणभा ( अद्गमों उद्देसो ) १४३ 


उप्पल वा, उप्पल-नालं वा, भिसं वा, भिस-सुणालं वा, 
पोक्खल वा, पोक्‍्खल-विभंगं' बा-- 
अण्णतरं वा तहप्पगारं “आमगगं असत्यथ-परिणयं--अफासुय 
अगणेसणिज्ज ति मण्णमाण लाभ संते? णो पड़िगाहेआ । 
अग्गबी य-आ दि-पर्द 
११५-से भिक्‍्ख वा “भिक्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्वे* समाणे, सेज्ज पुण जाणेजा- 
अग्ग-बीयाणि वा, मूल-बीयाणि वा, खंध-बीयाणि वा, पोर- 
बीयाणि वा, 
अग्ग-जायाणि वा, मूल-जायाणि वा, खंध-जायाणि वा, 
पोर-जायाणि वा, 
णण्णत्थ. तक्‍्कलि-मत्यएण वा, तक्कलि-सीसेण वा, 
णालिएरि -मत्यएण वा, खज्जरि“-मत्थाएशण वा, ताल- 
मत्यए्ण वा-- 
अन्नयरं वा तहप्पगारं आमं असत्थ-परिणयं---*अफासुयं 
अणेंसणिज्ज॑ ति मण्णमा्ण लाभे संते” णो पडिगाहेजा । 
उच्छु-पर् 
११६-से भिक्‍ख्‌ वा *भिक्‍्खुणों वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणपविद्र ० समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेजा- 
उच्छुं वा काणगं" अंगारियं संभिस्स विगदूमिय", वेत्तर्गं- 
वा, कंदलीऊसुयं  वा- 
£- ?-विमाग ( क, थे )। 
२>णात्रिरर ( अ, च, ब ) | 
३े-खज्जर (ब )। 
ड-कार्ण ( घ, बे ) | 
५-जदुनिय (अं ) + विगदूसिय ( घ, ब ) ; विविदूमिय / & ) | 
६-“-वैज्ञत ( अ ) ; वित्तज्जगं (थ । ; वेसगार्ग (& )। 


७-० ? उस्मु्ग (चू); ? ऊसिंग (5); चूर्णों अन्येधि शब्दा हृश्यस्तै--कलतों सिम्मा- 
कलो चणगों, ओली सिंगा तस्स चेव, एवं मुख्य मासागावि | 


१५४ आयार-चूला १: पढ़म॑ अज्कयर्ण 


अण्णयरं वा तह॒प्पगारं आमं असत्य-परिणयं *--अफासुय 
अशणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभ संते” णो पडिगाहेजा । 
लमुण-पर्द 
११७-से भिक्‍खू वा *भिक्वणी वा गाहावइ-कुलं पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्र ' समाणे, सेज्ज पुण जाणेजा- 
लमुणं वा, लसुण-पत्त वा, छसुण-नालं वा, लसुण-कंदं वा, 
लसुण-चोयगं' वा-- 
आअण्णयरं वा तहप्पगारं आम असत्य-परिणयं-अफासुय 
अणंसणिज्ज ति मण्णमाण छाभे संते णे। पढडिगाहजा । 
अल्थिय-आदि-प 
११८-से मिकख वा *भिक्ख॒र्णी वा गाहावइ-कु्ं पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्वे” समाण, संज्ज पुण जाणज्ञा- 
अत्थियं वा, कुंभिपक्क तिदुगं वा, वेलुग्र' वा. कासव- 
णालिये वा- 
अण्णतरं वा तह्पगारं आम असत्य-परिणयं-अफासुय 
अणेसणिज्जं ति मण्णमाण लाभ संते णो पडिगाहेजा । 
कण-आदि-पढर 
११९-से भिक्‍ख्‌ वा *भिक्खृणों वा गाहाबइ-कुल पिंडवाय-पडियाए 
अणुपविद्वे” समाण, सेज्ज॑ पुण जाणेजा- 
कणं वा, कण-कुंडगं वा, कण “पूयलियं वा, चाउलं वा, 
चाउल-पिट्ठं वा, तिल वा, तिल-पिट्ठट वा, तिल-पप्पडगं बा-- 
हट ० चाय (के, घ. थे. ऊ. ब )| 
र-अखिछय ( ते )। 


इपेल्लुग (क ) :फसर्ग (चर )। 
४० ? -पूर्याण (क, चर, छ, व ! | 


पिछेसणा ( नवमों उद्देसो ) ध्प्प्‌ 


अन्नतरं वा तहप्पगारं आम असत्थ-परिणयं-*अफासुय॑ 
अणेसणिज्जं लि मण्णमाणे लाभे संत्ते” णो पडिगाहेजा । 
१२०-एपं खलु तस्स भिक्‍खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, 
*जं सव्वई्रेहि समिए सहिए सयाजए । 
-+ति बेमि ।९ 


नव मो उद्देसो 
पचज्छाकम्म-पद 
१२१-इह खलु पाईणं वा, पडोणं वा, दाहिणं वा, उदीणं वा 
संतेगइया सड़ढा भवन्ति-- 
गाहावई वा, “गाहावइणीओं वा, गाहावइ-पुत्ता वा, 
गाहावइ-धुयाओं वा, गाहावइ-सुण्हाओ वा, धाईओ बा, 
दासा वा, दासीओं वा, कम्मकरा वा," कम्मकरीओं 
वा । 
तेसि व ण॑ एवं वुत्तपुव्ब॑ भवइ-जे इम भवंति समणा 
भगवन्तों सीलमंता वयमंता ग्रुण मंतरा संजया संवुडा बंभचारी 
उबवस्या मेहुणाओ धम्माओं, 
णो खलु एएहि कप्पदई आहाकम्मिए अस्ण वा ४ भोत्तए 
वा, पायत्तए' वा। 
सेज्ज॑ पुण इमं अम्हं अप्पणो अद्बाए णिद्धिएं, त॑ जहा- 
असण्णं वा ४ सब्वमेयं समणाणं णिसिरामों, अवियाईं वर 
पच्छा वि अप्पणो अद्वाए असण्ं ४ चेइस्सामो । 
प्असर्ण (क ्ः 
र२-पात्तर [ के) ; पायए ( थे |; पाएलए (घ ) 
इ-सयद्वाए (अं, क, च ) | 


१५६ आयार-चुला १ : पढ़म॑ अज्मगर्ण 


एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म, तह॒प्पगारं असणे वा ४ 
अफासुयय॑ अणेसणिज्ज *ति मण्णमाणे? लामे संते णो 
पडिगाहेआ । 

पुरापछ्छासंथुय-कुल-परद 

१२२-से भिकखू वा भिक्‍्खुणी वा 'समाण वा, वसमाणे वा, 
गामाणुगामं वा दूइज्माणे, सज्ज पुण जाणेशआा- 
गाम॑ वा, “णगरं वा, खेड वा, कव्व्ड वा, सडंबं वा, पट्ठणं 
वा, आगरं वा, दोणमुहं वा, णिगम वा, आसमं॑ वा, 
सण्णिवेसं वा,९ रायहाणि वा । 
इमंसि खलु गामंसि वा, “णगरंसि वा, खेडंसि वा कव्वर्डंसि 
वा, मडंबंसि वा, पट्रणंसि वा, आगरंसि वा, दोणमुहंसि 
वा, शणिगमंसि वा, आसमंसि वा, सण्णिवेसंसि वा, 
रायहाणिसि था -संतेगइयस्स भिक्‍खुस्स पुरेसंथया” वा, 
पच्छासंथुया वा परिवसंति, त॑ जहा-- 
गाहावई वा, “गाहावइणीओं वा, गाहावइ-पुत्ता वा, 
गाहावइ-धूथाओं वा, गाहावइ-सुण्हाओं वा, थाईओ वा, 
दासा वा, दासीओं वा, कम्मकरा वा,? कम्मकरोओ वा । 
तहप्पगाराइ कुलाई णो पुव्वामेव भत्ताए वा, पाणाए वा 
णिक्‍खमेज् वा, पविसेज वा । 

१२३-केवली बूया -- आयाण म्रेयं । पुरा पेहाए तस्स परो अटद्गाए 
असर्ण वा ४ उबकरेज्ज वा, उवक्खडेज़ वा । 
अह भिकक्‍्खूणं पुव्वोवदिष्टा “एस पहण्णा, एस हेऊ, एस 
कारणं, एस उवण्सो---९ 


श्न्‍समाणे वसमाणे वा ( क, व. व ) ; समा (घ, छ )! 
रन्युन्ब * (ब)। 


विशेसणा ( तवमो उहेसो ) श्श्७ 


जं णो तहप्पगाराइं कुलाईं पृष्वामेव भत्ताए वा, पाणाए वा 
पथिसेज़ वा, णिक्‍्खमेज्ज वा । 
से त्तमायाए एगंतमवक्‍कम्ेजा, एगंतमवकक्‍्कमेत्ता अणावायम- 
संलोए चिद्रेजा । 
से तत्थ कालेणं अणुपविसेजा, रत्ता तत्थियरेयरेहिं कुलेहि 
सामुदाणियं', एसियं, वेसियं, पिंडवायं, एसित्ता आहार 
आहारेजा । 
सिया से परो कालेण अणुपविद्वस्स आहाकम्मियं असर्णं 
वा ४ उवकरेज्ज वा, उवक्खडेज़ वा । 
त॑ चेगइओ तुसिणीओ उठवेहेजा, आहडमेव पच्चा- 
इक्खिस्साप्रि । माइद्ठाणं संफासे । णो एवं करेज्ञा । 
से प्रव्वाधेव आलोएज्जा-आउसो। त्ति वा, भमिणि। त्ति 
वा, णो खलु मे कप्पई आहाकम्मियं असण्ं वा ४ भोत्तए 
वा, पायए वा । मा उवकरेहि, मा उवक्खडंहि | 
से सेव वयंतस्स परो आहाकम्मियं असर्ण वा ४ उवक्खडेत्ता 
आहदूटु दलएज्जा । 
तहप्पगारं असर्ण वा४ अफासुयं *अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे? 
लागे संते णो पडिगाहेज्जा । 

नन्‍नत्थ-गिलाणाए-पर्द 

१२४-से भिक्‍ख वा *भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पड़ियाए 
अणुपविद्रे* समाणें, सेज्ज॑ पुण जाणेज्जा- 


ल्नलन लक डी नल लन न्‍न ल्‍ लिन नमन. लननभन “जज २७% 


१-समुदा ” (क,घ, च, छ,ब )। 


रद आयार-चूला १ : पढ़म अज्मययण 


मंसं वा, मच्छ वा भज्जिज्जमाणं' पेहाए, तेल्लपूर्य वा 
आएसाए उबकक्‍वडिज्जमाणं पेहाए, णो खद्ध-खद्धं उवसंक- 
मित्त ओभासेज्जा, 
णन्नत्थ गिलाणाएं । 

माइट्राण-पर्द 

१२५-से भिक्‍ख्‌ वा *भिक्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पड़ियाए 
अणपविद्र * समाणे, अण्णतरं भोयण-जागं पड़िगाहेत्ता सुब्भि- 
सुब्भि भोच्चा दृब्भि-दृब्भि परिद्रवेद्ठ । 
माइद्राण' संफासे। णों एवं करेज्जा। 
मुब्मि वा दृढिभि वा, सं भंजे ने छड॒ण ॥ 

१२६-से भिकव॒ वा “शिक्खणोी वा गाहावइ-कुल पिडवाग्र-पड्चियाए 
अणपविद्रें” समाणें, अण्णतरं वा पराणग-जा्ं पड़िगाहेत्ता 
पुष्फं-पप्फं आविदत्ता' कसायं-कसाय परिद्रवेइ । 
माइडद्राणं संफासे । णो एवं करेज्जा । 
पुष्फं-पृप्फेलि वा, कसार्य कसाए लि वा-सब्वमेग्ं भुंजेज्जा, 
णो किचि वि परिद्रवेज्जा । 

१२७-से भिकक्‍व वा भिक्‍लणी वा बहुपरियावण्णं भोयण-जाय॑ 
पडिगाहेत्ता' साहम्मिया तन्‍्थ वसंति संभोद्या समणण्णा 
अपरिहारिया अदृरगया। तेसि अणालोइया' अणामंतिया' 


न नरीनी कल न नीली तक * जलन २ कलम न फिल न न 


रचमिलाणीए ( अर. के व): गिलागणीसाए ( छ )। 
इ्साति ” (ब)। 

“अआवेइत्ता | व ) : आवीःला (६: ) 
५-पड़िगाहिता बहये (अ,छ ब)। 

६- ? हुय ( चर. 5 )। 

3० ? पते ( थ)! 


पिंहेसना ( नवमो उद्देसो ) १५६ 


माइट्टाणं संफासे । णो एवं करेज्जा । 

से त मायाए तत्य गच्छेजा, गच्छेत्ता, से पुष्बामेव 
आलोएजा--आउसंतो! समणा! इसमे में असणे' बाड़ 
बहुपरियावण्णे, त॑ं भुंजह ण॑ । 

से सेवे वयतं परो वए्जा-आउसंतों! समणा! आहारभेय॑ 
असर्ण वा ४ जावइयं-जावइयं परिसडइ', तावइयं-तावइय॑ 
भोक्‍्खामो वा, पाहामो वा । 

सब्बमेयं परिसडइ , सब्वसेयं भोकक्‍्खामो वा, पाहामो वा । 


बहियानीहड-पद॑ 

१२८-से भिक्‍्खू वा *भिक्खुणी वा गाहावइ-कुल॑ पिडवाय-पडियाए 
अणुपविट्टे समाणे?, सेज्ज॑ पुण जाणेजा- 
असणं वा४ पर समुहिस्स बहिया णीहडं, जं' परेहि 
असमणुन्नायं अणिसिट -अफासुयं *अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे 
लाभ संते” णो पड़िगाहेज्ञा, 
ज॑' परेहि समणुन्नायं सम्मं/ णिसिद्रं-फासुयं “एसणिज्जं ति 
मण्णमाणे? लाभ संते पडिगाहेजा । 

१२९--गयं खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्‍खुणोए वा सामग्गियं, 


*जं सब्वदेहि समिए सहिए सयाजए । 
“+ति बैमि ।९ 


१-“अमसर्ण ( क ) | 

२>व णं ( अ.ब ) | 

२-० >मसरह ( घ, न, छ ) । 
४  सरह ( घ, च ) । 
०,६-मं (अ, क, घ,च ) ! 
उ- सम ( ऊ, क, घ, बे )। 


हि 
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दसमो उद्देसो 


माइट्राण-पर् 


१ 


३०-से एगइओ साहारणं वा पिंडवाय॑ पडिगाहेत्ता, ते साहम्मिए 
अणापुच्छिता जस्स-जस्स इच्छइई तस्स-तस्स खड़े-खड़े 
दलाति' । 
माइट्राणं संफासे । णो एवं करेज्ा । 
से त्त मायार तत्य गच्छेज्जा, गच्छेता वएजा -आउसंतो! 
समणा! संति मम पुरे-संथया वा, पच्छा-संथया वा, त॑ 
जहा कल 
आयरिए वा, उवज्काए वा, पवत्ती वा, थेरें वा, गणी वा, 
गणहरे वा, गणावच्छेइए वा। अवियाई एएसि खद़ं-ख़ं 
दाहामि । 
से णेवं वर्यत” परो वएज्जा-कामं खल आउसो! अहापजत्तं 
णिसिराहि" । 
जावइयं-जावइयं परो वयह, तावइयं-तावड्यं णिसिरेज्जा । 
सब्वमेय परो वयइ, सब्वमेयं णिसिरेज्जा ॥ 


१३१-से एगइओ मणन्नं भोयण-जायं पडिगाहेता पंतेण भोयणंण' 


जन 


पलिच्छाएति -- -मामेयं दाइय॑ संत, दटटर्ण सयमायए | 
आयरिए वा, “उवज्फाए वा, पवत्ती वा, थेरे बा, गणी 


१-दलयति (अ)। 

२-“शण्छेसा पुथ्यामेव (अ, छ, व ) । 
३--आलोएज्जा ( व ) । 

इन्‍ल्सेब (थ )! 

५--णभिसराषि ( अ, 8 )। 
इ--मोयणे जाईण ( घ ) | 


पिलेसणा ( दसमों उद्देसों ) १६१ 


वा, गणहरे वा,? गणावच्छेइए वा । णो खल में कस्सइ 
किचि वि दायव्यं सिया । 
माइट्राणं संफासे । णो एवं करेज्जा । 
से त्त मायाए तत्थ गच्छेजा, गच्छेत्ता पुष्वामेव उत्ताणएं 
हत्थे पडिग्गहं कट्टु-इमं खल'' इमं खल त्ति आलोएजा, 
णो किचि वि णिगहेज्जा । 
१३२-से एगइओ अण्णतरं भोयण-जायं पडिगाहेत्ता- 
भहयं-भदय भोच्चा, विवन्न विरस माहरह ! 
माइद्राणं संफासे । णो एवं करेजा । 
बहु-उज्मिय-धम्मिय-पर्द 
१३३-से भिक्‍खू वा *भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पडियाए 
अणुपविद्ने समाणे, सेज्ज॑ पुण जाणेज्जा- 
अंतरुच्छुयं वा, उच्छु-गंडियं वा, उच्छु-चोयगं वा, उच्छु- 
मेरुग| वा, उच्छु-सालगं वा, उच्छु-डगर्ल वा, सिंबलि' 
वा, सिबलि-थालगं” वा । 
अस्सि खलु पडिग्गाहियंसि, 
अप्पे सिया' भोयणजाए, बहुउज्मियधम्मिए | 
तहप्पगारं अंतरुच्छुयं वा [जाव] सिंबलि-थालगं वा-- 
१- «४ (के, घ. छ,ब ) ! आओ 
र- ? मेरग (अब )। 
३-आचार ज्रस्प ११० वुलौ-'डा।लग'! लि शाखंकरेश:। ७२ युत्तौ--डालगं' ति 
आम्रश्लक्णा खण्डानि, इति सम्यते, किन्तु मिशीअस्यधोडशोदेशे 'डगल' पाठो 
लम्यते । तद भाष्य चूर्णौडगलस्थार्थोविहितः। भाष्ये यथा--'डगलं' चहुलिछेदो 
(५४११); चू्णोँ यधा--चकुलिछेदे छिप्णं डगल मण्णति (भा? 8 पृष्ठ ६६)। 
आचारांगे लिपि-दोषसः परिवर्सतनमि्दं जातमिति रंभाव्यते । 
४--संबलि ( अ, क, थ, छ ) ; संपरलि ( 4 )। 


७० * शालिय (अ)7 
६--» ( क, घं, जे, छ ) | 


१६२ आयार-चला ! : पढ़म॑ अज्क्रपर्ण 


अफासुयं॑ *अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणें लाभे संते० णो 
पडिगाहेजा । 
१३४-से भिक्‍ख्‌ बा *भिक्खुणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पडियाए 
अणुपविट्टं समाणे,? सेज्जं पुण जाणेज्ञा- 
बहु-अट्टियं वा मंस, मच्छे वा वह कंटरगं । 
अस्सि खल पड़िगाहियंसि, 
अप्पेसिया भोयण-जाएसु, बहुउज्कियधम्मिए | 
तहप्पगारं बहु-अद्वियं वा मंस, मच्छ वा बहु कंटगं-अफासुयं 
अणेसणिज्ज ति मण्णमाण छलाभे संते णो पडिगादेजा । 
१३५-से भिक्‍ख्‌ वा *भिक्खुणों वा गाहावइ-कु् पिडवाय-वडियाए 
अणुपविद्रे” समाणे, सिया णं परो बहु-अद्विएण मंसेण' 
उबणिमंतेज्ञा-- - 
आउसंतो! समणा' अभिकंखसि बहु-अध्विय मंस पडिगाहित्ताए ? 
एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म, से पुब्वासेव 
आलोएजा 
आउसो | त्ति वा, भइणि! त्ति वा, णो खलु में कप्पइ से 
बहु-अद्दियं मंस पडिगाहित्तए, 
अभिकंखसि मे दाउं जावइयं, ताबइय पोग्ग् दलयाहि, मा 
अद्गियाई । 
से सेव॑ वयंतस्स परो अभिहट्दु अंतो-पडिग्गहगंसि” बहु- 


अट्टियं मंस परिभाएता  णिहटटु दलएजा । 


ए--मसण मच्छेण (अब छ)। 
ए-+ * पड़िगहुसि ( अ ) । 
इ-परिभोउला ( अ ) ; परियाभाशता (कु, थे ) । 


पिडेसणा ( दसमों उ्ेसो ) १६३ 


तहप्पगारं पडिग्गहगं' परहत्थंसि वा, परपायंसि वा--- 
अफासुय्य अणेसणिज्ज॑ *ति मण्णमाणे* छाभे संते *णो० 
पडिगाहेजा । 

से आहउ्च पडिगाहिए सिया, त॑ णोहि त्ति वएज्जा, णो 
अणहित्ति' वएज्जा । 

से त्त मायाए एगंतमवकक्‍कमेजा एगंतमवक्‍्कमेत्ता, अहे 
आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा, अप्पंडए *अप्प-पाण 
अप्प-बीए अप्पहरिए अप्पोसे अप्पुदण अप्पु-क्तिग-पणग-दग- 
मट्रिय-मक्कडा-? संताणा मंसर्ग मच्छगं' भोच्चा अद्वियाई 
कंटए गहाय, 

से त् मायाए एगंत मवक्‍कमेजझ्ञा, २ ला अहे भामथंडिलंसि 
वा, *अष्टि-रासिसि वा, किट्ट-रासिसि वा, तुस-रासिंसि वा, 
गामय-रासिसि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि धंडिलंसि 
पडिलेहिय-पडिलेहिय," पमज्जिय-पमजिय तओ संजया मेव 
परिट्रवेजा । 


अजाणया झोण-दाण-प् 
१२६-से भिक्‍ख्‌ वा “भिक्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 


१-- * माहर्ण (अ)। 


अणुपविद्रें” समाणें, 

सिया से परोअभिहट्टू अंतो-पडिग्गहाएण बिल वा छोणं, 
उब्भियं वा लोणं परिभाएत्ता णीहटूदु दलएज़्ता, 

तह॒प्पगारं पडिग्गहुगं परहत्थंसि वा, परपायंसि वा-अफासुय 
अणेसणिज्ज *ति मण्णमाण लाभे संते” णो पडिगाहेजा । 

से आहच्च पडिग्गाहिए सिया, त॑ च णाइदूरगए जाणेजा, 





२--अणिद्विलि ( छ )। 
३-० ( घ ) । 


१६४ 


आयोार-चूला १ : पढ़म॑ अज्कर्ण 


से त मायाए तत्व गच्छेज्ा, २ त्ता पुष्वामेव आलोएजा- 
आउसो! त्तिवा, भदणि! त्तिवा इमं ते कि जाणया 
दिन्नं ? उदाहु अजाणया' ?' 

सो य भणेज्ञा-णो खरू मे जाणया दिन्न, अजाणया । 
काम खल आउसो! इदाणि णिसिरामि | त॑ भृंजह च णं, 
परिभाएणह च ण॑ | 

त॑ं परेहिं समणुन्नायं समणुसिट्न, तओ संजयामेव भुंजेज वा, 
पीएज बा । 

जं॑ च णो संचाएति भोत्तर वा, पायए वा। साहम्मिया 
तत्यथ वसंति संभोइया समणुन्ता अपरिहारिया अदूरंगया 
तेसिं अणुपदातब्यं । 

सिया णो जत्थ साहम्मिया सिया, जहेव बहुपरियावन्ने 
कीरति, तहेव कायव्यं सिया । 


१३७-एयं खलु॒_तस्स भिक्‍खुस्स वा भिक्‍खुणीए वा सामगिगियं, 


*ज सब्यद्रेहि समिए सहिए सया जए | 
>+ति बेमि ।० 


एगारसमों उद्देसो 


प्राइट्राण-पर्द 
१३८-भिक्खागा णाभेगे एवमाहंसु-समाणे वा, वसमाणे वा, 


गामाणुगाम॑ वा दूइज्जमाणे' मणुण्णं भोयण-जायं रूभित्ता, 
से” भिक्‍ल गिलाइ, से हंदह णं तस्साहरह । 


जलन नर >अननन बच 


* १-अजाणया दिन्मे (६)। 


आम (अ)। 
ह--बूइउज्जमाणे वा (अ ) : पृरज्जमाणे ( च, छ, व ) । 
इसेय(अ)। 


पिडेसणा ( एमारसमो उद्देसो ) १६५ 
से य भिक्‍ख्‌ णो भुंजेजा । तुमं चेव ण॑ भुंजेजासि । 
से एगइओ भोक्खामितति कट्टु पलिउंचिय-पलिउंचिय 
आलोएजा, त॑ जहा-इमे पिंडे, इमे' लोए', इमे तित्तए, 
इमे कड़यए, इसे कसाए, इमे अंबिले, इसे महुरे, णो खलु 
एत्तो किचि गिलाणस्स समति त्ति । 
माइट्राणं संफासे । णो एवं करेज्जा । 
तहाठियंँ' आलोएजा, जहाठिय॑ गिलाणस्स सदति--तं 
तित्तयं तित्तउत्ति वा, कडुयं कड॒ुएत्ति वा, कसाय॑ं कंसाएत्ति 
वा, अंबिल अंबिलेत्ति वा, महुरं महुरेत्ति वा । 


मणुण्ण-ओोयण-जाय-पर्द 

१३९--भिक्‍्खागा णामेगे एवमाहंसु-समाणे वा, वसमाणे वा, 
गामाणुगामं (वा?) दूइज्माणे मणुन्न भोयण-जायं लभित्ता 
से भिक्‍ख्‌ गिलाइ, से हंदह ण॑ तस्साहरह । 
सेय भिक्‍ख णो भुंजेजा । आहरेजासिः ण॑ । 
णो खलु मे' अंतराए आहरिस्सामि। इच्चेयाइं” आयतणाई 
उवाइकम्म । 


पिडेतणा-याणेसणा पर 
१४०-अह भिक्‍ख्‌ जाणेज्ञा सत्त पिंडेसगाओ, सत्त पाणेसणाओं । 


कील कल न न तन न त..० जिल-तत/ तन जल तन + हल ता त++++++5 


१-४ ( क, च. छ ) | 

२>जलुक्लए ( छ ) | 

३-तहेव तं (अ, च, छ ) ! 

४--जहेय ते (अ, थ, छ ) । 

५--आहारेज्जामि ( ज, थ, छ. व ) ; आहारेग्जा से (क च)। 
६-डमे ( ज, क, च, छ, व ) । 

७-इच्बेदयाईं ( क, छ, व ) | 





१६६ आयार-च्ला १ : पदमं अज्मयर्ण 


१४१-तत्य खलु इमा पढ़मा पिंडेसणा--असंसद्रे हत्थे असंसह्ठे मत्ते। 
तहप्पगारेण असंसद्रेण हत्थेण वा, मत्तेण' वा, असर्ण वा, 
पाणं वा, खादम वा, साइमं वा सय॑ं वा ण॑ं जाएजा, परो 
वा से देज्ञा-फासुयं *एसणिज्ज  ति मणमाणे लाभे संते? 
पड़िगाहेजा-पढमा पिंडेसणा । 

१४२-अहावरा दोच्चा पिडेसणा-संसद्रे हत्थे संसद्र गत्ते । 
ग्तहृप्पगारेण संसट्रेण हत्थेण वा, मत्तेंण वा, असर्ण वा ४ 
सय॑ वा ण॑ जाएजा, परो वा से देजा-फामसुर्य एसणिज्ज ति 
मण्णमाणे लाभे संते पड़िगाहेज्ञा--दोच्चा पिडेसणा ।२ 

१४३-अहावरा तच्चा पिंडसणा-इह खलु पाईणं वा, पडीणं वा, 
दाहिणं वा, उदीणं वा संतेगडया सड़ढा भवंति-गाहावई वा, 
शगाहावइणीओं वा, गाहावइ-पुन्ता वा, गाहाबइ-धुयाओ 
वा. गाहावइ-सुषण्हाओ वा, धाईओ वा, दासा वा, दासीओ 
वा, कम्मकरों वा,? कम्मकरीओं वा । 
तेसि च॒ ण॑ अण्णतरेसु विर्व#वेसु भावषण-जाएमु 
उव्शिक्विनपुृठ्वे सिया, ते जहा 
थालंसि वा, पिढ़रंसि' बा. सरगंसि वा, परयंसि वा, 
वरगंसि वा । 
अह पुणेव॑ जाणेजा - असंसद्ठे हत्थे संसड्रे मत्ते, संसड्र वा हत्थे 
असंसदट्ट मर्ते । 
से य पडिग्गहधारी सिया पाणिपडिग्गहए' वा, से पुव्वामेव 
आलोएजा-आउसो ! क्ति वा भगिणि! ति वा एएगं तुम 

">मलएण ( अ. छू. ब ) : ह 
२८पिदरगंसि ( अ, बे). पिटरगसि ( थे) ; पिठरसि | बे ) । 


३-- सटरझे वा (क, जज )। 
४- ? पडिम्गहिए (8, ब )। 


विश्वणा ( एयारसभो उद्देसो ) १६७ 


असंसट्टेण ह॒ृत्थेण संसट्टेण मत्तेण, संसद्रेण वा ह॒त्येण असंसद्रेण 
मत्तेण, अस्सि पडिग्गहगंसि वा पार्णिसि वा णिहट्‌टु उवित्तु 
दलयाहि । 
तहप्पयारं भोयण-जाय सयं वा ण॑ जाएजा, परो वा से देखा 
फासुयय एसणिज्जं *ति मण्णमाणे? लाभे संते पड़िगाहेजा-- 
तच्चा पिंडेसणा । 
१४४-अहावरा चउत्था पिंडेसणा-से भिक्‍खू वा, “भिक्खणी वा, 
गाहावइ-कु्ल॑ पिंडवाय-पडियाए अणुपविद्टे समाणे,० सेज्जं 
पुण जाणेजा--- 
पिहुयं वा *बहुरजं वा, भुंजियं वा, मंथुं वा, चाउलं वा"; 
चाउल-पलंबं वा । 
अस्सि खलु पडिग्गहियंसि अप्पे पच्छाकम्मे अप्पे पञवजाए, 
तह॒प्पगारं पिहुयं वा [जाव] चाउल-पलंबं वा सर वा ण॑ 
जाएज्ा, परो वा से देज्जा “--फासु्य एसणिज्ज॑ ति 
मण्णमाणे लाभे संते? पडिगाहेजा-चउत्था पिंडेसणा । 
१४५-अहावरा पंचमा पिंडेसणा--से भिक्‍खू वा *भिक्‍्खणी वा 
गाहावइ-कुल॑ पिडवाय-पडियाएं अणुपविद॒ठे* समाणे, 
उबहितमेव' भोयण-जायं जाणेजा, त॑ जहा--सरावंसि वा, 
डिंडिमंसि वा, कोसगंसि वा । 
अहपुण एवं जाणेज्ञा-- बहुपरियावन्ने पाणीसु दगलेवे । 
तह॒प्पगारं असर्ण वा४ सयं वा ण॑ जाएजा “परो वा से 
देखा-फासुयं एसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लामे संते० 
पडिगाहेआा-पंचमा पिंडेसणा । 
अहावरा छट्ठा पिंडेसणा-- से भिक्‍ख्‌ वा *भिवखणी वा 
| अगर बडा 7 


ष्दे 


श्द्द आयार-चूला ! : पढ़म अज्कयर्ण 


गाहावइ-कु्ल॑ पिंडवाय-पड़ियाएं अणुपविदठें समाणे,९ 
परगहियमेव' भोयण-जाय॑ जाणेजा-- 
जं च सयद्वाए पर्गहियं, जं॑ च परद्ठाएं पर्गहियं, त॑ पाय- 
परियावन्नं, त॑ पाणि-परियावण्णं--फासुयं *एसणिज्जं ति 
मण्णमाणे लाभे संते? पड़िगाहेजा--छुट्ठा पिडेसणा ।! 
१४६-अहावरा सत्तमा पिंडेसणा-से भिक्‍्ख वा “भिक्‍्खणी वा 
गाहावइ-कुल॑ पिडवाय-पडियाए अणुपविद्रें” समाणे, बहु- 
उज्मिय-धम्मियं भोयण-जायं॑ जाणेजा- 
ज॑ च$न्ने बहवे दुपय-चउप्पय-समण-माहण-अतिहि-किवण 
बणीसगा णावकंखंति, तहप्पगारं उज्मिय-धम्मियं-भोयण- 
जायं॑ सयं॑ वा ण॑ जाएजा परो वा से देज्जा *--फासुयं 
एसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभ संते? पडिगाहेज्जा-सत्तमा 
पिंडेसणा । इच्चेयाओ सत्त पिंडेसणाओ । 
१४७-अहावराओ सत्त पाणेसणाओं | तत्थ खलु इमा पढ़मा 
पाणेसणा-असंसट्े हत्थे असंसटठे मत्ते-(१।१४१) । 
१४८-*अहावरा दोच्चा पाणेसणा--संसद्रे हत्थे संसद्ढे मत्ते-- 
(१।१४२) । 
१४९-अहावरा तच्चा पाणेसणा-इह खलु पाईणं वा, पडीणं वा, 
दाहिणं वा, उदीणणं वा संतेगइया सड्ढा भवंति-(१।१४३) । 
१५०-अहाबरा चउत्था पाणेसणा--से भिक्‍खू वा भिक्‍्खणी वा 
गाहावइ-कुल॑ पिंडवाय-पडियाए अणपविट्टे समाणे, सेज्जं 
पुण पाणग-जाय॑ जाणेज्जा, त॑ जहा--तिलोदगं वा, तुसोद्ग 
वा, जवोदरगग वा, आयाम॑ वा, सोवीरं वा, सुद्धवियडं वा । 


श-उम्गहिय ” (अ, क, चे ) ; उर्गहित पन्गहित (चू )। 


पिंडैसणा ( एगारसमो उद्देसो ) १६६ 


अस्सि खलु पडिग्गहियंसि अप्पे पच्छाकम्मे, अप्पे 
पज्जवजाए । तह॒प्पगारं तिलोदममं वा, तुसोदर्ग वा, जवोदर्ं 
वा, आयाम॑ वा, सोवीरं वा, सुद्धवियडं वा सय॑ वाणं 
जाएज्जा, परो वा से देज्ञा--फासुयं एसणिज्जं ति 
मण्णमाणे लाभे संते पडिगाहेज्जा । 

१५१-अहावरा पंचमा पार्णसणा- से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा 
गाहावइ-कुल्ल पिडवाय-पडियाएं अणुपविद्ठे समाणे, उबहित- 
मेव पाणग-जाय॑ं जाणेज्जा-(१।१४५) । 

१५२-अहावरा छट्टठा पाणेसणा--से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा 
गाहावइ-कुल पिंडवाय-पडियाए अणुपविट्टे समाणे, पग्गहिय- 
मेव पाणग-जायं जाणेज्जा-(१।१४६) । 

१५३-अहावरा सत्तमा पाणेसणा-से भिकख्‌ वा भिक्‍सुणी वा 
गाहावइ-कुल॑ पिडवाय-पडियार अणुपविद्र समाणे, बहु 
उज्मिय-धम्मियं पाणग-जाय॑ जाणेज्जा-१ (११४७) । 

१५४-इच्चेयासि सत्तण्ह॑ पिडसेणाणं, सत्तण्ह॑ पाणेसणाणं अण्णतरं 
पडिमं पडिवज्जमाणे णो एवं वएज्जा-मिच्छापडिवण्णा खलु 
एते भयंतारों, अहमेगे सम्म॑ पडिवन्ले । 
जे एंते भयंतारों एयाओ पडिमाओ पडिवज्जित्ताणं बिहरंति, 
जो य अहमंसि एयं पड़िम॑ पडिवज्जित्ताणं विहरामि, सब्वे 
बे ते उ जिणाणाए उवदिठिया अन्नोननसमाहीए एवं च ण॑ं 
विहरंति । 

१५५-एयं खलु तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गिमं, जं 
सब्वद्ेहि समिए सहिए सया जए । 

-ति बेमि । 


बीय॑ अज्कयर्ण 
सेज्जा 
पदमों उद्देसो 
उवस्सपए/सणा-पर् 

१-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेज्जा उवस्सयं एसित्तए', 
अणपविसित्ता गामं वा, “णगरं वा, खेईड वा, कब्वर्ड वा, 
मर्डब वा, पट्वणं वा, आगरं वा, दोणपुहं वा, णिगमं वा, 
आसम॑ वा, सण्णिवेसं वा०, रायहाणि वा, 
सेज्ज पुण उवस्सयं जाणेजा---- 
सअंड *सपाणं सबीय सहरियं सउसं सउदयं सउत्तिग-पणग- 
दग-मद्ठिय-मक्कडा-? संताणयं । 
तहप्पयारे उवस्सए णो ठाणं बा, सेज्जं वा, निसीहियं वा 
चेतेजा । 

२-से भिक्‍ख वा भिक्‍ख॒णी वा सेज्ज॑ पुण उवस्सयं जाणेजा- 
अप्पंड अप्पपार्ण *अप्पबीयं अप्यहरिय अप्पोसं अप्पुदय 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्टिय-मक्कड़ा-" संताणगं । 
तह॒प्पगारे उवस्सए पडिलेहिता, पमज्जित्ता, तओ संजयामेव 
ठाणं वा, सेज्ज वा, निसीहियं वा चेतेज्ञा । 

अस्सिपडियाए-उवस्सय-पर 

३--सेज्ज॑ पुण उवस्सयं जाणेज्जा--- 
अस्सि पड़ियाए एगं साहम्मियं समुद्िस्स पाणाई, भूयाईं, 
जीवाई, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 
अणिसटं अभिहड आहटूद चेतेति । 


सेज्जा ( पडमों उद्देसो ) १७ 


तह॒प्पगारे उवस्सए पुरिसंतरकड़े वा अपुरिसंतरकडे वा, 

*( बहिया णीहडे वा अणीहडे वा ) अत्तद्विए वा अणत्तद्विए 

वा, परिभुत्ते वा अपरिभुत्ते वा, आसेविते वा? अणासेविते 

वा णो ठाणं वा, सेज्ज वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा । 
४-*सेज्ज॑ पुण उवस्सयं जाणेज्जा- 

अस्सि पडियाए बहवे साहम्मिया समुहिस्स पाणाई, भूयाईं, 

जीवाईं, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 

अणिसट्ठ अभिहडं आहटट चेतेति। 

तह॒प्पगारे उवस्सए पुरिसंतरकड वा अपुरिसंतरकडे वा, 

( बहिया णीहडे वा अणीहडे वा ) अत्तद्विएण वा अणत्तद्विए 

वा, परिभुत्ते वा अपरिभुत्ते वा, आसेविते वा अणासेविते 

वा णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहिय॑ वा चेतेज्ा । 
४-सेज्ज॑ पुण उवस्सयं जाणेज्ञा--- 

अस्सि पड़ियाए एगं साहम्मिणि समुहिस्स पाणाई, भूयाईं, 

जीवाई, सत्ताईइं समारब्भ समुद्दिस्स कीयं पामिच्च अच्छेज्ज 

अणिसट्ठ अभिहड आहटटु चेतेति । 

तह॒प्पगारे उवस्सए पुरिसंतरकड़े वा अपुरिसंतरकडे वा, 

( बहिया णीहडे वा अणीहडे वा ) अत्तद्विए वा अणत्तद्विए 

वा, परिभुत्ते वा अपरिभुत्ते वा, आसेविते वा अणासेविते 

वा णो ठाणं वा सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेंतेज्जा । 
६-सेज्ज॑ पुण उवस्सयं जाणेज्जा--- 

अस्सि पडियाए बहवे साहम्मिणोओ समुहिस्स पाणाईं, 

भूयाईं, जीवाईं, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च॑ 

अच्छेज्ज॑ अणिसद॒र्ठ अभिहडं आहटूटु चेतेति । 

तहप्पगारे उवस्सए पुरिसंतरकड़े वा अपुरिसंतरकड़े वा, 
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( बहिया णोहडे वा अणीहडे वा ) अत्तद्विए वा अणत्तद्विए 
या, परिभुत्ते वा अपरिभत्ते वा, आसेविते वा अणासेविते 
वा णो ठाणं बा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेजा ।९ 
समण माहणाइ समुहिस्स-उवस्सय-पर्द 
७-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज॑ पुण उवस्सयं जाणेज्ञा--- 

बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वर्णीमए पंगरणिय-पंगणिय 
समुट्स्सि' धाणाई, भूयाईं, जीवाईं, सत्ताई “समारब्भ 
समुद्स्स कीय॑ पामिच्च॑ अच्छेज्ज अणिसट्टं अभिहड आहटूट 
चएड । 


तहप्पगारे उवस्सए पुरिसंतरकडे वा, अपुरिसंतरकडे वा 
( बहिया णीहड़े वा अणीहड़े वा ) अत्तद्विए वा अणत्तद्विए 
वा, परिभुत्तें वा अपरिभुत्ते वा, आसेविए वा अणासेविए 
वा णो ठाणं वा, सेज्ज॑ वा, णिसीहियं वा चंतेज्णा । 

८-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेज्ज पुण उवस्सयं जाणेजा- 
बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमए समुहिस्स 
पाणाई, भूयाईं, जीवाईं, सत्ता समारब्भ समुहिस्स कीय॑ 
पामिच्च अच्छेज्ज अणिसड अभिहड आहदूटु? चेएड । 
तह॒प्पगारे उबस्सए अपुरिसंतरकड़े *( अबहिया णोहडे ) 
अणत्तट्विए अपरिभुत्तें* अणासेविए णो ठाणं वा सेज्जं वा 
णिसीहिय॑ वा चेतेजा । 

९-अह ॒पुणेव॑ जाणेजञा--पुरिसंतरकडे, *( बहिया णीहडे ) 
अत्तहिए, परिभुत्तेग, आसेविए पडिलेहिला, पमज्जित्ता, 
तओ संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा 
चेतेज्जा । 


हू +सकबण ता. तरल 


(-समृहिस्स त॑ चेब भाणियम्द (घ, जे )। 


सेज्जा ( पढ़मो उहेसों ) १७३ 


परिकम्मिय-उतस्सय-पर्द 

१०-से भिक्‍्खू वा भिक्‍खुणों वा सेज्जं पुण उब्स्सयं जाणेजा-- 
अस्संजए भिवखु-पड़ियाए कडिए वा, उक्कंबिए' वा, छल्ने 
वा, लित्ते वा, घट्टे वा, मट्ठे वा, संमट्ठे वा, संपघूमिए वा। 
तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकड़े, * अबहिया णीहड़े ) 
अणत्तट्विए, अपरिशभुत्ते", अणासेविए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहियं वा चेतेज्जा । 

११-अह पुणेव॑ जाणेज्जा--पुरिसंतरकडे, *( बहिया णीहडे ) 
अत्तद्विए, परिभत्तेर, आसेविए पडिलेहित्ता, पमज्जित्ता, तओ 
संजयामेव ठाणं॑ वा, सेज्जं वा, णिसीहिय॑ वा चेंतेजा । 

१२-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण उवस्सयं जाणेजा- 
अस्संजण भिक्‍खु-पडियाए खुड्ियाओं दुवारियाओं 
मह॒छियाओ कुज्जा, 
*महल्लियाओ दुवारियाओ खुड्डियाओ कुज्जा, 
समाओ सिज्जाओं विसमाओ कुज्जा, 
विसमाओ सिज्जाओ समाओ कुज्जा, 
पवायाओ सिज्जाओं णिवायाओ कुज्जा, 
णिवायाओ सिज्ञाओ पवायाओ कुजा, 
अंतो वा बहिं वा उवस्सयस्स हरियाणि छिदिय-छिंदिय, 
दालिय-दालिय ।" संथारगं संथारेजा', बहिया वा 
णिण्णक्खु ।* 
तह॒प्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे, *( अबहिया णीहडे ) 
अणत्तद्विए, अपरिभुसे', अणासेबिते णो ठाणं वा, सज्ज 
वा, णिसीहियं वा चेतेज्ञा । | 


१-उस्कंपिए ( क, घ, से, ब ) 


२-स था रेज्जा ( अ, क, घ, जे, ब) | 


३-णशिनक्लु ( क, छ )। 
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१३-अह॒ पृणेव॑ जाणेजा--प्रिसंतरकडे, “(बहिया णीहडे) 
अत्तट्विए, परिभुत्तेर, आसेविए पड़िलेहित्ता, पमज्जित्ता, तओ 
संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेजा । 

अहिया निस्सा रिय-उवस्सय-पर्द 

१४-से भिवखू वा भिवखुणी वा सेज्ज॑ पुण जाणेजा- 
अस्संजए भिक्‍लु-पड़ियाए उदगष्पसूयाणि कंदाणि वा, 
मूलाणि वा (तयाणि बा ?)', पत्ताणि वा, पृष्फाणि वा, 
फलाणि वा, बीयाणि वा, हरियाणि वा ठोणाओं ठाणं 
साहरति, बहिया वा णिण्णक्ख । 
तह॒प्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे, *( अबहिया णीहडे ) 
अणत्तद्टगिए, अपरिभूत्ते, अणासेविते" णो ठाणं वा, सेज्जं 
वा, णिसीहिय॑ं वा चेतेजा । 

१५-अह पणेव॑ जाणेजञा-पुरिसंतरकडे, *( बहिया णीहडे ) 
अत्तद्विए, परिभुत्ते, आसेविए पड़िलेहिता, पमजित्ता, तओ 
संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा? चेतेजा । 

१६-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेज्ज॑ पुण उवस्सय जाणेज्जा- 
अस्संजए भिक्‍खु-पड़ियाए पीढं बा, फलगं वा, णिस्सेणि वा, 
उदृहल वा ठाणाओ ठाणं साहरइ, बहिया वा णिण्णक्खु । 
तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे, “( अबहिया णीहडे ) 
अणत्तद्विए, अपुरिभुत्ते, अणासेविए* णो ठाणं वा सेज्जं वा, 
णिसीहियं वा चेतेज्ला । 

१७-अहू पुणेव॑ जाणेजा--पुरिसंतरकडे *( बहिया णीहडे ) 
अत्तद्विए, परिभुत्ते, आसेविए पडिलेहिता, पमरज्ित्ता, तओ 
संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा" चेतेझ्ला । 


है १-वलप्यवमशञ ग् प्रतिषु मोपलम्यते, तथापि ३१३५५ सूश्मनुमुत्यासाव:श् मुज्यते । 


सेज्जा ( 


पक्मो उह्ेसो ) श१्जश्‌ 


भतलिक्ल-जआय-उकसप-पद 


श्८ 


१९ 


से भिकखू वा भिक्‍खणी वा सेज्जं पुण उवस्सयं जाणेखा-- 
तंजहा---खंधंसि वा, मंचंसि था, मालंसि वा, पासायंसि 
वा, हम्मियतलूंसि वा, अन्नतरंसि वा तहप्पगारंसि वा 
अंतलिक्खजायंसि, णण्णत्थ आगाढाणागाडढेहि' कारणेहि 
ठाणं बा, सेज्जं वा, णिसीहिय॑ वा चेतेज्ञा । 

से य आहच्च चेतिते सिया, णो तत्थ सीओदग-वियडेण बा, 
उसिणोदग-वियडेण वा ह॒त्थाणि वा, पादाणि वा, अच्छीणि 
वा, दंताणि वा, मुहं वा उच्छोलेज वा, पहोएज वा । 

णो तत्थ ऊसढं पगरेज्जा, तंजहा-उच्चारं बा, पासवर्ण वा, 
खेल वा, सिंघाणं वा, वंत वा, पित्त वा, पूर्ति वा, सोणियं 
वा, अन्नयरं वा सरीरावयबं । 


-कैबलो बूया--आयाण सेयं । से तत्यथ ऊसहं पगरेमाणे पयलेज 


वा पवडेज्ज वा, ४ 

से तत्यथ पयलमाणे' वा पवडमाणे” वा ह॒त्यं वा, “पायं वा, 
बाहुं वा, ऊरंं वा, उदरं वा," सीसं वा, अन्नतरं वा कायंसि 
इंदिय-जातं लसेज्ज वा । 

पाणाणि वा, भूयाणि वा, जीवाणि वा, सत्ताणि अभिहणेज्ञ 
वा, “वेज वा, लेसेज वा, संघसेज् वा, संघदट्रेज्ज वा, 
परियावेज वा, किलामेज वा ठाणाओ ठाणं संकामेज वा, 
जोविआओ? ववरोवेज् वा । 

अह भिक्‍खर्ण पुव्वोवदिद्दा एस पहनना, “एस हेऊ, एस 
कारणं, एस उवएसो,९ 


१-गाढ्ा ? ( क, थे, व ) ; आगादावगाह़े हि (ध ); आगादादीह (छ ) | 
२-भयले ? ( क, च, & ) । 
३-फ्वडे ? (क, ज, छ )। 


है 


१७६ आयार-चुला १: बीय॑ अज्मयणं 


ज॑ तहप्पगारे उवस्सए अंत्छिक्वजाए णो ठार्ं वा, सेज्जं 
वा, णिसीहिय॑ वा चेतेज़ा । 


सागारिय-उवस्सय-पर्द 
२० -से भिक्‍ख वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज॑ पुण उवस्सयं जाणेजा- 
सइत्थियं, सखुडडं, सपसुभत्तपार्णं, 
तहप्पगारे सागारिए' उवस्सए णो ठाण॑ वा, सेज्जं वा, 
णिसीहियं वा चेतेजा । 


२१-आयाण मेयं भिक्‍खुस्स गाहावइ-कुलेण सद्धि संवसमाणस्स 
अलसगे बा, विसूइया वा, छड़्डी वा उच्बाहेज्ा, 
अन्नतरे वा से दुक्‍खे रोगातंके  समुप्पज्जेजा, 
अस्संजा! कलुण-पड़ियाए ते भिक्खुस्स गात॑ तेल्लेण वा. 
घाण बा, णवृणीएण वा, वसा! वा, अब्भंगेज़ वा, 
मक्‍्खेज्ज वा. 
सिणाणेण वा, कक्‍्केण वा, लोद्वेण वा, वण्णेण वा, चुन्नेण 
वा, पउमेण वा, आपंसेज्ज वा, पर्ंंसेज्ज वा, उ्बलेज्ज वा, 
उबद्रेज्ज वा. 
सीआदमग-वियंंण वा, उसिणोदग-वियडण वा “उच्छोलेज्ज 
वा'', पहोएज वा, सिणावेज्ज बा, सिचेज वा, 
दारुणा वा दारुपरिणामं कट्टु अगणिकाय उज्जालेज्ज वा, 


ए-माकारिए ( फ़, ब )! 

२-उप्पा ” (क, च. बे )।। 

३>रोगे आयंके ( ध ) । 

डन्लोट्रेण (अ, व ) ! 

५-उच्छोलेम्ज पच्छो लेज्ज बा (बे )) 

&+दारुणं परि? ( अ,थ ) ; दारुण ? (क )। 


सेज्जा ( पढ़मो उहेसो ) १७७ 


हु 


पञ्ञालेज् वा, उज्ालेत्ता-पजालछेत्ता कायं आयावेज्ज बा, 
पयावेज वा । 

अह भिकक्‍ख्ण पुव्वोवदिद्रा एस पइन्ना, एस हेऊ, एस कारणं, 
एस उबाासो, 

ज॑ तह॒प्पगारे सागारिए उबस्सए णो टठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय॑ वा चेतेज्ञा । 


- आयाण मेये भिक्‍्खस्स सागारिए उवस्साए संवसमाणस्स' , 


इह खल गाहावई वा, *गाहावइणीओ वा, गाहावइनपुत्ता 
वा, गाहावइ-धूयाओं वा, गाहावइ-सुण्हाआ वा, धाईओं 
वा, दासा वा, दासीओ वा, कम्मकरा वा?, कम्मकरीओ 
या अन्नमन्न अक्कोसंति वा, बंधंति' वा, सरुंभंति वा, 
उद्ववति वा | 

अह् भिक्‍खूर्ण उच्चावयय मर्ण णियच्छेजञा-गएते खल अन्नमन्‍्नं 
अक्कासंतु ना मा वा अक्कोसंतु, बंधंतु, वा मा वा बंधंतु, 
रंभंतु वा मावा रुभंतु, उदकेत वा मा वा उहवंत । 

अह भिक्खणं पुव्वोवदिद्रा एस पहनना, “एस हेऊ, एस 
कारण, एस उवश्सो, 

ज॑ तह॒प्पगारे सागारिए उबस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय॑ं वा चेतेजा । 


२३-आयाण मेयं भिक्‍खुस्स गाहावईहि सद्धि संबसमाणस्स “, 


? बसमाणस्म (बे ! | 


इह खल गाहावई अप्पणों सअट्टाए अगणिकाय॑ं उज्जालेज वा, 
पञ्जालेज्ज वा, विज्मावेज्ज वा | 


२ पहलि (क );» ( च, ब ); वहुंति (अ) 
३०उबदति वा उद्वेति ( थ ) ; उद्वंलिया उदबति (छ ) । 
इंवस ” (अ,घ, च, छ.ब ) | 


रैफद 


आयार-चूला १ : बीय॑ अज्कयर्ण 


अह भिक्‍खू उच्चावययं मर्ण णियच्छेजा--एते ललू अगणिकायं 
उज्जालेंतु वा मा वा उजालेत, पज्ञालेतु वा मा वा पज्लालेंतु, 
विज्मावेंतु वा मा वा विज्मावेतु । 

अह भिक्‍लखर्ण पुव्वोबदिद्रा “एस पहनना, एस हेऊ, एस 
कारणं, एस उवण्सो", 

अं तह॒प्पगारे (सागारिए ?) उबस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय वा चेतेज्जा । 


२४-आयाण मेयं भिक्‍्खस्स गाहावईहि सद्धि संबसमाणस्स, 


इह खलु गाहावइस्स कूंडले या, गुण था, मणी वा, मोत्तिए 
वा, 'हिरण्णे वा', सुवण्णे वा", कड़गाणि वा, तुडियाणि 
वा, तिसरगाणि' वा, पालंबाणि वा, हारे वा, अद्धहारे वा, 
एगावली वा, मुत्तावली वा, कणगावली वा, रयणावली वा, 
तरुणियं वा कुमारि अलंकिय-विभूसिय पेहाए, 

अह भिक्‍ख्‌ उच्चावयय सं णियच्छेज्जा--एरिसिया वा सा 
णो वा एरिसिया-इति वा ण॑ बूया, इति वा णं म्ण 
साएज्जा । 

अह भिक्‍खूणं पुग्बोवदिद्ठा "एस पहनना, एस हेऊ, एस 
कारणं, एस उवएसो*, 

जँ तह॒प्पगारे (सागारिए ?) उबस्सए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय॑ वा चेतेज्जा । 


२५-आयाण मेयं भिक्‍्खुस्स गाहावईहिं सद्धि संवसमाणस्स, 


इह खलु गाहावइणीओ वा, गाहावइ-धृयाओ वा, गाहावइ- 


घन स्‍००००४००3क कल्‍ ० 


३>-निसराणि ( ज ) । 


सेल्जा ( पढ़मो उद्ेसी ) १७६ 
सुण्हाओ वा, गाहावइ-घाईओ वा, गाहावइ-दासीओ वा, 
गाहावइ-कस्मकरीओ वा । 
तांसि च ण॑ एवं वुत्तपुब्य॑ भवई, जे इम भवंति समणा 
भगवंतो “सीलमंता वयम्ता गृणमता संजया संबुड़ा 
बंभचारी? उवरया मेहुणाओ धम्माओ, णो खलु एतेसि 
कप्पइ सेहुगं धम्मं परियारणाए आउडट्टित्तत । 
जा ये खलु एएहिं सद्धि सेहुणं धम्मं परियारणाए आउट्रेज्जा, 
पुसं खलु सा लभेज्जा--ओयस्सि तेयस्सि वच्चस्सि जसस्सि 
संपराइयं' आलोयण-ददाच् सणिज्ज । 
एयप्पगारं णिर्घोस सोच्चा णिसम्म तार्सि चर णं अण्णयरी 
सड्ढी  त॑ तवस्सि भिव्खुं मेहुणं धम्मं परियारणाए आउट्टरा- 
वेज्जा । अह भिक्‍ख्ण पृव्बोवदिदा *एस पइनना, एस हेऊ, 
एस कारणं, एस उवण्सो०, 
ज॑ तहुप्पगारे सागारिएु उवस्सए णो ठाणं वा, सेण्ज वा, 
णिसीहिय॑ वा चेंतेज्जा । 

२६-एयं खल तस्स भिक्‍खरस वा भिक्‍्खणीए वा सामग्गियं, *जं 
सज्वद्रेहि समिए सहिए सया जए । 
“+ति बेमि ।* 





१-अंपह्ारियं ( अ ) | 
२-सहिय ( ब) ; सहित (& ) | 


रैध० आयार-चूला १: बीय॑ अज्मयर्ण 
वीओ उद्देसो 

२३-गाहावई  णामेगे सुइ-समायारा भवंति, भिव्ख ये 
असिणाणए" मोयसमायारें, 'से तस्गंध दुग्गंधे पडिकूछे 
पडिलोभे यावि भव । 
जे पुष्बकम्मं त॑ं पच्छाकम्मं, ज॑ं पच्छाकम्म त॑ पृव्वकम्मं । 
त॑ भिक्‍खु-पडियाए कट्टमाणे करेज्जा वा, नो 'वा 
करेज्जा । * 
अह भिक्‍लव॒र्ण पृव्वोवर्दिद्वा “एस पन्ना, एस हेऊ, एस 
कारण, एस उवासो", 
ज॑ तहप्पगारे उवस्सा णो ठाणं वा. "सेज्जं वा, णिसोंहिय॑ 
बा? चतेज्जा । 

२८-आयाण मेये भिकवुस्स गाहावईहि सद्धि संवसमाणस्स, 
इह खल गाहावइस्स अप्पणों सअद्गाए विरूव-रूबे भोयण- 
जाए उवक्खडिए सिया. 
अह पच्छा भिक्‍ख-पडियाए असर्ण वा, पाणं वा, खाइमं वा, 
साइमं वा उवक्‍्खडेज्ज वा, उबकरेज्ज वा, 
त॑ च भिकक्‍व अभिकखेज्जा भोत्तार बा, पायए वा. 
वियद्वित्तर वा । 
अह भिक्खर्ण पृव्वोवदिद्रा “एस पहनना, एस हेऊ, एस 
कारणं, एस उवएसो?, 
ज॑ तह॒प्पगारे उवस्सए णो ठार्ण बा, *सेज्जं वा, णिसीहियं 
वा? चेत्तेज्जा । 

१-अमि णाणाए (अ)। 


नस मे गंच्र ( क्र, ब, क.. घ, ज,छ,ज्‌ )९ 
इल्करेदक १४) , कोेज्जा ११ (७, ६)! 


सेज्जा ( बीओ उद्देसो ) १८१ 


२९-आयाण मेयं भिक्‍्खुस्स गाहावइणा सद्धि संवसमाणस्स, 
इह खलु गाहावइस्स अप्पणों सयद्राए विरूव-रूवाई दारुयाई 
भिन्‍न-पुव्वाईं भवंति, 
अह पच्छा भिक्‍खु-पड़ियाएं विरूव-रूवाई दारुपाई भिदेज्ज 
वा, किणेज वा, पामिच्चेज्ज वा, 
दारुणा वा दारुपरिणाम कट्टू अगणिकायं उज्जालेज वा, 
पज्जालेज्ज वा । 
तत्थ भिक्‍्ख्‌ अभिकखेज्जा आयावेत्तत वा, पयावेस्तण वा, 
वियद्धित्तार वा । 
अह भिक्‍लवणं पृुव्बोबदिद्रा "एस पहनना, एस हेऊ, एस 
कारणं, एस उवाश्सो?, 
ज॑ तहप्पगारे उवस्साः णो ठाणं वा, *सेज्ज॑ वा. णिसीहिय 
वा? चेंतेज्जा । 

३०-से भिक्‍सख्‌ वा भिक्‍खुणी वा उच्चार-पासवणेणं उब्बाहिजमाणे 
राओवा विआले वा गाहावइ-कुलस्स दुवारवाहं अवंगुणेज्ा, 
तेणे य तस्संधिचा री अणृपविसेज्जा । 
तस्स भिक्‍वुस्स णो कप्पइ एवं बदित्तए-- - 
अय॑ तेणे पविसइ वा णो वा पविसद, 
उबल्लियड वा णो वा उवल्लियइ, 
अइपतति वा णो वा अइपतति, 
वबदति वा णो वा वदति, 
तेण हड अण्णेण हडं, 
तस्स हड अण्णस्स हड़ें, 

१-दारूण (घ,च)। ह 


असवएजर्फी ५ छ) ५ उर्दाछर्एत ५ ७) 
३-आवयति (घ, व )! 


हमर आयार-चुला है : बीय॑ अज्मयर्ण 


अय॑ सेणें अय॑ उवचरए, 
अय॑ हूंता अय॑ एत्यमकासी, 
त॑ तबस्सि भिक्‍खूं' अतेणं तेणं ति संकति, 
अह भिकखणं पुव्वोवदिद्रा "एस पइनना, एस हेऊ, एस 
कारणं, एस उवणएसो, 
ज॑ तहप्पगारे उवस्सए । णो ठाणं वा, मेज्ज, णिसीहिय॑ वा? 
चेतेज्ञा । 
तग-पलाला-ब्छाइय-उवस्सय-पर्द 
३१-से भिक्‍ख वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण उवस्सयं जाणेजा- 
तण-पुंजेस वा, पलाल-पुंजेस वा, सअंडे,, “सपाणे सबीए 
सहरिए सउसे सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मट्टिय मकक्‍कडा-९ 
संताणए, 
तहुप्पगारे उवस्सा णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा 
चेतेज्जा । 
३२-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा- 
तण-पुंजेसु वा, पलाल-पुंजेसु वा, अप्पंड *अध्पपाणे 
अप्यबीए अप्पहरिए अप्पोसे अप्पुदए अप्पुत्तिग-पणग-दग- 
मद्रिय-मक्कडा-संताणए, 
तहप्पगारे उवस्सए पड़िलेद्दिता, पमज्जित्ता, तओ संजयामेव 
ठाणं वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा? चेतेजा । 
दज्जियज्व -उवस्सय-पर्द 
३३-से आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहवइ-कुलेसु वा, 
परियावसहेसु वा अभिक्‍्खणं-अभिक्‍खण्णं साहस्मिएहि : ओवय- 
माणेहि णोवएजा | 
फर्जलिक्युग (#छ)।.... 
२--चुर्णावत्र बहुद इत लम्बते - संडेहि' । 
३--बुर्भावत् कहुबचन लम्पते- अप्पंड6 ! 


४--मोमकाजओआ ( अं ) ; णो उदएण्जा ( क. घ, व ) | 


मनन 
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३४-से आगंतारेसु वा, “आरामामारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु बा?, 
परियावसहेस वा, जे भयंतारों उड़बद्धियं वा वासावासियं 
वा कप्पं उवातिणावित्ता' तत्थेव भुजो' संबसति, 
अयमाउसो! कालाइक्कंत-किरिया वि भवदद । 

उबट्ठाण-किरिया-पर्द 

३५-से आगंतारेसु वा, “आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुछेसु बा*, 
परियावसहेसु वा, जे भयंतारों उड़बढ्धियं वा वासावासियं 
वा कंप्पं उवातिणावित्ता त॑ दुगुणा तिगुणेण' अपरिहरित्ता 
तत्येव भुज्जो संवसंति, 
अयमाउसो |! उबद्राण-किरिया वि' भवड्ट । 

अभिकात-किरिया-पर्द 

३६-इह खलु पाईणं वा, पड़ीणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा, 
संतेगइया, 
सड़्ढा भव॑ति, तंजहा - गाहावई वा, “गाहावइणीओ वा, 
गाहाबइ-पुत्ता वा, गाहावइ-धूयाओ वा, गाहावइ-सुण्हाओ 
वा, धाईओ बा, दासा वा, दासीओ वा, कम्मकरा वा*, 
फम्मकरीओ वा | 
तेसि चर ण॑ आयार-गोयरे णो सुणिसंते भवह, 
त॑ सहहमाणेहि, तं॑ पत्तियमाणेहिं, त॑ रोयमाणेहि बहने 
समण-माहण-अतिहि-किठण-वणीमए समुहिस्स तत्थ-तत्य 
अंगारीहि अगाराई चेतिताईं भवंति, 
तंजहा---आएसणाणि वा, आयतणाणि वा, देवकुलाणि वा, 

१-* तिणिता (अ, क, च, घ, ब ) | 

२--भ्रज्जो मुज्जो (घ)। 

३-बुगुमेण ( अ, क, ध. जे, ब ) । स्वोकृत पाठ: वृत्यनुसारी वर्तते । 


४--अंयमाउसो ! इतरा (अ. च, ब ) ! 
प-या वि (अज, ग ) | 


१० 


[पड आयार-चुला १ ४ बीय॑ अज्मय्ण 


सहाओ' वा, पदाओं था, प्रणिय-गिहाणि वा, प्णिय- 
सालाओ वा, जाण-गिहाणि वा, जाण-सालाओ वा, सुहा- 
कम्मंताणि वा, दबव्भ-कम्मंताणि वा, बद्ध -कम्मंताणि वा, 
वक्‍क -कम्मंताणि वा, वण-कम्मंताणि वा, इंगाल-कम्मंताणि 
वा, कट्ट-कम्मंताणि वा, सुसाण-कम्मंताणि वा, 'संति-कम्मं- 
ताणि वा””, गिरि-कम्मंताणि वा, कंदर'-कम्मंताणि वा, 
'सिलोबद्राण-कम्मंताणि वा' *, भवणगिहाणि वा, 

जे भयंतारों तहप्गगाराइईं आएसणाणि वा (जाव) भवण- 
गिहाणि वा तेहि ओवग्रमाणेहि ओवयंति, 

अयमाउसो ! अभिक्‍कंत-किरिया वि भव । 


अणभिकलात-किसिया-पद 

३७-इह खल पाईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा, 
संतेगइया सड्ढा भवंति, 
तंजहा-- गाहावई वा (जाव २३६) कम्मकरीओ वा । 
तेसि च णं आयार-गोयरे णो सुणिसंते भवइ, 
त॑ सहृहमाणेहिं, त॑ पत्तियमाणेहि, त॑ रोयमाणेहि बहवे 
समण-माहण-अतिहि-किविण-वणीमए समुहिस्स तत्य-तत्य 
अगारीहिं अगाराई चेतिआई भवंति, 
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१सहाणि ( क, घ. छ. बे) ! 

२-प्रवाणि (अ, क, ध, छ. ब )। 

इ-जत्थ * (छ) | 

४“चल्कज ? (व)! 

५०+संतिकम्मंताणि वा सुण्णागारकस्मंताणि बा (अ)। 
६“कंदरा? (अ)। 

७>सेलोबट्राण-कम्मंताणि वा सयण-गिहाणि वा (छ ) । 
८+या वि(अ,क.घ, च, ब ) ! 
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तंजहा--आएसणाणि वा (जाब २।३६) भवणगिहाणि वा 
जे भयंतारों तहप्पगाराइं आएसणाणि वा (जाब २।३६) 
भवणगिहाणि वा तेहि अणोवयमाणेहिं ओवयंसि, 


अयमाउसो! अणभिककंत-किरिया वि भवति । 


वज्ज-किरिया-पर्द 


३८-इह खलु पाईणं वा, पडोणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा, 


संतेगइया सड़ढा भवंति, 

तंजहा गाहावई वा (जाव २।३६) कम्मकरीओ वा । 

तेसि चर ण॑ एवं पुत्तपुव्व॑ भवइ-- 

जे इसे भवंति समणा भगवंतों सीलमंता *वयमंता गुणमंता 
संजया संबुडा बंभचारी? उवस्या मेहुणाओधम्माओ । 

णो खल एएसि भयंताराणं कप्पइ आहाकम्मिए उवस्सए 
वत्थए । सेज्ञाणिमाणि' अम्हं अप्पणो सअद्बगाए' चेतिताईं 
भवंति, 

तंजहा--- आएसणाणि वा (जाब २३६) भवणगिहाणि वा । 
सव्वाणि ताणि समणाणं णिसिरामो, अवियाईं वयं पच्छा 
अप्पणो सअटद्बाए चेतिस्सामों, तंजहा---आएसणाणि वा 
(जाबव २।३६) भवणगिहाणि वा । 

एयप्पगारं .णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म जे भयंतारों 
तहष्पगाराइं आएसणाणि वा (जाब २।३५) भवणगिहाणि 
वा। उबागच्छन्ति, उवागच्छित्ता इतरेतरेहि' पाहुडेहि 
वट्टंति । 


१७- ? इमाणि (थे )। 
२ अंट्राए (अ, छ, व ) | 
रे इतरातिरेहि ( क, घ ); इयरातरेहि (अ, च ) 


रैंघ६ आयार-चूला है : बोयं अज्कगर्ण 


अयमाउसो! वज्ज-किरिया वि भवइई। 
महावउज-किरिया -पद॑ 

३९-इह खल पाईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं वा. उदीणं वा 
संतेगइया सड़ढ़ा भवंति 
तंजहा-- गाहावई वा (जाव २।३६) कम्मकरीओ वा 
तैसि च ण॑ आयारगोयरे णो सुणिसंते भवद, 
त॑ सहहमाणहि, त॑ पत्तियमार्णहि, त॑ रोधमाणेहि बहवे 
समण-माहण-अतिहि-किवण-बणीमए पंगणिय-पगणिय 
समुहिस्स तत्थ-तत्थ अगारीहिं अगाराइईं चेतिताईं भवंति, 
तंजहा --- आएसणाणि वा (जाबव २।३६) भवणगिहाणि वा । 
जे भयंतारों तहप्पगाराइ आएसणाणि वा (जाव २३६) 
भवणगिहाणि वा उबगच्छंति, उबागच्छित्ता इतरेतरेहि' 
पाहुडेहि वट्टंति, 
अयमाउसो ! महावज-किरिया वि भवदट । 

साइज्ज-किरिया-पद॑ 

४०--इह खलु पाईणं वा, पडीणं वा, दाहोणं वा, उदीणं वा, 
संतेगहया सड़ढा भव॑ति, 
तंजहा-गाहावई वा (जाब २३६) कम्मकरीओं वा । 
तेसि च णं आयार-गोयरे णो सुणिसंते भवइ, 
त॑ सहहमाणेहिं, त॑ पत्तियमाणेहि, त॑ रोयमाणेहि बहने 
समण-म्राहण-अतिहि-किवण-वणीमए समप्रहिस्स तत्थ-तत्य 
अमोरीहि अगारा: बेतिआईं भवंति 
तंजहा-- -आएसणाणि वा (जाव २।३६) भवणगिहाणि ग। 


१--इतरालरेह ( अ) ; इयराइयरेहि (घ )। 
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जे भयंतारों तहप्पगाराइईं आएसणाणि वा (जाब २।३६) 
भवणगिहाणि वा उवागच्छति, उवागच्छिता इतरेतरेहि 
पाहुडेहि वट्टं ति, 
अयमाउसो! सावज्ज-किरिया वि भवई । 
महासावज्ज-किरिया-पर्द 

४१-इह खल पाईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा, 
संतेगदया सड़ढा भवंति, 
तंजहा--गाहावई वा (जाव २।३६) कम्मकरीओ वा | 
तेति च णं आयारगोयरे णो सुणिसंते भवद, 
त॑ सहहमाणेहि, त॑ पत्तियमाणेहि, त॑ रोयभोहिं एगं समण- 
जाय॑ समुदिस्स तत्थ-तत्य अगारीहिं अगाराई चेतिताईं 
भवंति, 
तंजहा--आएसणाणि वा (जाबव २।३६) भवणगिहाणि वा । 
महया पुढविकाय-समारंभेणं, “महया आउकाय-समास्थभेणं, 
महया तेउकाय-समारभेणं, महया वाउकाय-समारंभेणं, 
महया वणस्सइकाय-समारंभेणं*, महया तसकाय-समारंभेणं, 
महया संरंभेणं, महया आरंभेणं, महया विख्व-ख्वेहि 
पावकम्म-किज्चेहि, तंजहा--छायणओ लेवणओ संधार- 
दुवार-पिहणओ । 
सीतोदए वा परिट्ठवियपुव्वे भव, 
अगणिकाए वा उज़्जालियपुय्ने भवईइ, 
जे भयंतारों तहप्पगाराइं आएसणाणि वा (जाब २।३६) 
भवणगिहाणि वा उवागच्छंति, २ त्ता इयराइयरेहि पाहुडेह्ि 
दुपक्ख ते कम्मं सेवंति, 
अयमाउसो! महासावज्ज-किरिया वि भवदईट । 


हद आयार-चूला ! : बीय॑ अज्कयर्ण 


अध्यसावज्ज-किरिया-पद॑ 

'४२--इह खलु पाईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा 
संतेगइया सड़्ढा भवंति, 
तंजहा--गाहावई वा (जाव २।३६) कम्मकरीओं वा ! 
तेसि च ण॑ आयार-गोयरे णो सुणिसंते भव, 
त॑ सहहमाणेहि त॑ पत्तियमाणेहिं, त॑ रोयमाणेहि अप्पणों 
सअद्गाए तत्थ-तत्थ अगारीहि अगाराइई चंतिताईं भवंति, 
नेजहा - -आएसणाणि वा (जाव २३६) भवणगिहाणि वा । 
महया पुड़बिकाय-समारंभेणं (जाव २।४१) अगणिकाए वा 
उज्जालियपुन्बे भवई । 
जे भयंतारों तहप्पगाराइई आएसणाणि वा (जाब २।३६) 
भवणगिहाणि वा उवागच्छंति, २ त्ता इयराइयरेहि पाहुडेहि 
एगपक्ख ते कम्मं सेवंति, 
अयमाउसो ! अप्पासावज-किरिया वि भव । 

४३-एयं खलु तस्स भिक्ख॒स्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, *जं 
सब्बद्ेहि समिए सहिए सया जए । 

+ति बेमि ।२ 


तइओ उदसों 
उवस्सय-छलछण-पर् 
४४-सिय' णो सुलभ फासुए उंछे अहेसणिज्जे, णो य खल सुद्धे 
इमेहि पाहुडेहि, तंजहा--छायणओ, लेवणओ, संथार- 
दुवार-पिहाणओ ' , पिंडवाएसणाओ । 


ः श्ज्से य || क, घ. च. छ. व )। 
२-- * पिहुणाओ (अ )+ " पिहणओ (थे )। 
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से' भिक्‍खू चरिया-रए, ठाण-रार, निसीहिया-रए, सेजा- 
संथार-पिडवाएसणारए । 

संति भिक्‍्खणों एव मक्‍्वाइणो उज्जुया' णियाम-पडिवन्ना 
अमाय॑ कुब्वमाणा वियाहिया ! 

संतेगइया पाहुडिया उक्खित्तपुव्वा भवइ, एवं णिक्खित्तपुष्बा 
भवड, परिभाइयपुव्वा भवई, परिभुत्तपुव्वा भवडह, परिइ्- 
वियपुव्वा भव, एवं वियागरेमाणे समियाए! वियागरेति ? 
हंता भवडइ । 


उबस्मग-जयण-पर 
४५-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज॑ पुण उवस्सयं जाणेजा-- 
खुड्डियाओ, खड्डदुवारियाओ, निइयाओ" (नीयाओ?) 
संनिरुद्धाओ' भवंति । 
तहप्पगारे उवस्सए राओ वा, विआले वा णिक्‍्खममाणे वा, 
पविसमाणे वा पुरा हत्थेण पच्छा पाणण, तओ संजयामेव 
णिक्समेज वा, पविसेज्ञ वा । 


४६-केवली बूया --आयाण मेयं-जे तत्थ समणाण वा, माहणाण 
वा, छुत्तए वा, मत्तए वा, दंडए वा, लट्टिया वा, भिसिया 
वा, नालिया वा, चेल॑ वा'', चिलिमिली वा, उम्मए वा, 
चम्मकोसए वा, चम्म-छेदणए वा--दुब्बद्धे दृण्णिक्खिते 


१०-मे य ( अ) | 

२--उम्जुअहा ( अ, छ ) । 

३०--ममिय ( थे ) ; सम्रिया ( छ ) ! 

४-- ? दुबवाराओं (घ )। 

४>नेरइयाजी | अ ) ; निययाओ ( घ ) । 

६--संनिरद्धिओ ( भ ) । 

'उन्नालिया वा चेले बा ( अ ) ; चेले वा नालिया वा (घ, बे ; नालिया बा (छ )| 


१६० भायार-चुछा १ ; बीय॑ अज्मयर्ण 


अणिकपे-चलाचले-भिक्खू ये राओ वा, वियाले वा, 
णिक्खलममाणे वा, पविसमाणे वा, पयलेज या, पवडेज 
वा, 
में तत्थ पयलमाण वा, परवड़माणें था ह॒त्थं वा, पाय॑ वा, 
बाहूँ वा, ऊरं वा, उदरं वा, सीसं वा अन्नयरं वा 
कायंसि? इंदिय-जायं लसेज़ वा, पाणाणि वा, भूयाणि वा, 
जीवाणि वा, सत्ताणि वा अभिहणेज्ज वा, “व्तेज वा, 
लेसेज वा, संघंसेज वा, संघट्रेज वा, परियावेजज वा, 
किलामेज वा, ठाणाओं ठाणं संकामेज वा, जीविआओ०* 
बवरोवेज्ज वा । 
अह भिक्‍खण्ण पुष्वोवदिद्ठा एस पहनना, एस हेऊ, एस कारण, 
एस उबण्सो, 
ज॑ तह॒प्पगारे उबस्सए पुरा हत्थेणं पच्छा पाएणं, तओ 
संजयाभेव णिक्खेमेज़ वा, परविसेज वा । 
उबस्सय-जायणा-प्द 
४७-से आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु वा, 
परियावसहेसु वा अणुवीइ उबस्सय जाएजा । 
जे तत्थ ईसरे, जे तत्य समहिदट्दाएं, ते उबस्सयं 
अणुण्णवेज्या--कार्म खलु आउसो! अहालंद अहापरिण्णात॑ 
वसिस्सामों जाव आउसंतो, जाब आउसंतस्स उवस्सए, 
जाव साहम्मिया 'एत्ता, ताव'' उवस्सयं गिषण्हिस्सामो, तेण 
पर विहरिस्सामों । 


ए-समाहिद्ाए ( अ. क. घ. छ ) ; समाहिदुए ( ब)।.। 
२"एबावता (हज ); इसा ता ( क ): इसा बा ( थे); इं ताव ( & )। 
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तेज्जायर-णाम-गोय-परं 
डंप-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा जस्सुवस्सए संवसेज्ञा, तस्स 
पुव्वमेव णाम-गोयं जाणेजा। तओ पच्छा तस्स गिड्डे णिमंते- 
माणस्प अणिमंतेमाणस्स वा असर्ण वा, पाणं वा, खाइम॑ं 
वा, साइमं वा--- अफासुयं *अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे 
संते” णो पडिगाहेज्ञा । 


उबस्सय-विमु द्वि-पर्द 
४९-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज॑ पुण उवस्शयं जाणेजा-- 
ससागारियं सागणियं स-उदयं, णो पण्णस्स निक्लमणपवेसाए, 
णो पण्णस्स वायण-*पुच्छण-परियट्रणाणुपेह-धम्माणुओग९- 
चिताए, 
तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं बा, सेज्जं वा, निसीहिय॑ वा 
चेतेज़ा । 
५०-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण उवस्सयं जाणेंजा- 
गाहावइ-कुलस्स मज्झंमज्म्ेणं गंतुं पंथं पडिबद्धं वा', णो 
पण्णस्स *णिक्वमणपवेसार, णो परण्णस्स वायण-पुच्छण- 
पर्यिट्रणाणपेह-धम्माणओग*-चिताए, 
तह॒प्पगारे उवस्सार णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा 
चेतेज्ा । 
५१-से भिक्‍खे वा भिकखुणों वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेजा- 
इह खलु गाहावई बा, “गाहावइणीओ वा, गाहावइ-पुत्ता 
वा, गाहावइ-धघूयाओ वा, गाहावइ-सुण्हाओ वा, घाईओ 
वा, दासा वा, दासीओ था, कम्मकरा वा", कम्मकरीओ 





कब... ०००० 


१-४ (अ)। 


१ 


श्ध्र आयार-चला ! : बीय॑ अज्भयण्ण 


वा अण्णमण्ण मक्‍कोसंति वा, *बंधंति वा, रुंभंति वा, 
उहवेति वा, णो पण्णस्स (जाबव २।४९) चिताए, 
सेव णच्चा तहप्मगारे उवस्सर णो ठाणं वा *सेज्ज वा, 
णिसीहियं वा? चेतेज्ा । 
५२-से भिक्‍खु वा भिक्‍ख॒णी वा सेज्जं पुण उवस्सयं जाणेजा-- 
इह खल गाहावई वा, (जाबव २॥५१), कम्मकरीओं वा 
अण्णमण्णस्स गाय॑ तेह्लेण बा, घएण वा, णवणीएण वा, 
वसाए वा, अब्भंगे(गें?) ति वा, मक्वे(खे?) तिवा, णों 
प्रण्णस्स (जाव 7२४४९) चिताए, 
तहप्पगारे उवस्सए णो ठाण॑ वा, *सेज्जं वा, णिसीहिय॑ वा? 
चेंतेजा । 
५३-से भिक्‍सख वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्ा- 
इह खल गाहावई वा, (जाव २५१), कम्मकरीओ वा, 
अण्णमण्णस्स गाय॑ सिणा्णंण वा, ककक्‍्केण वा, लोद्वेण' वा, 
वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पठमेण वा, आधघंसंति बा, पघंसंति 
वा, उच्बलेंति वा, उन्बद्रेति वा, णों पण्णस्स णिक्वमण 
(जाब २।४९) चिताए, 
तहप्पगार उबस्सा णो ठार्ण वा, *सेज्ज वा, णिसीहिय॑ 
बा?, चेतेज़ा । 
५४-से भिक्‍खू वा भिक्‍खणी वा सेज्ज पुण उवस्सयं जाणेजा- 
 इह खलु गाहावई वा, (जाबव २।५१), कम्मकरीओ वा 
अण्णमण्णस्स गायं सीओदग-वियडंण वा, उसिणोंदग-वियडेण 
वा उच्छोलेति वा, परधोवेति वा, सिचंति वा, सिणावेंति 
वा, णो फण्णस्स (जाव २।४९) चिताए, 
१-लोदेण (अ)। ह ह 
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नहृप्पगारे उकस्सार णों ठाणं वा, *सेज्जं था, णिसीहिय॑ 
बा? चेंतेजा । 

५५-से भिक्‍ख वा भिक्‍वृणी वा सेज्ज पुण उवस्सयं टाणेज्ञा -- 
रह खलु गाहावई वा, (जाब २५१). कम्मकरीओं वा 
णिगिणा ठिआ, णिगिणा उबर्लीणा मेहणघाम विष्णवति, 
उ्हस्सियं वा मंत॑ मेतति, णे। पण्णस्स (जाबव २।४०९) 
चिताए, 
नहप्पगारे उबस्सए णाो टठाणं बा, *सेज्ज था, णिसीहिय 
बा? चेतेज्ञा । 

४: से भिकव्‌ वा भिक्‍वणो वा सेज्ज पुण उवस्थयं जाणेज्ञा- 
आइए्णसंलकव ', णो पण्णस्स (जाब २४९) चिताए, 
तहप्पगारे उवस्सएण णा ठाणं वा, सेज्ज वा, णिसीहियं वा 
चतेज्ञा । 


सवासस- पद 

४०-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेजा संथारगं एसित्तए । 
सेज्जं पुण संथारगं जाणेजा --- 
सअंड *सपाणं सबीअं सहरियं सउस राउदयं सउत्तिग-पणग- 
दग-मट्रिय-मक्कडा "-संताणगं - - - 
तहष्पगारं संधारगं--*अफासुयं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे? 
लाभ संते णो पडिगाहेजा । 

४८-से भिक्‍ख वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज पुण संथारगं जाणेजा-- 
अप्पंड *अप्पपा्णं अप्पबीअं अप्पहरियं अप्पोस अप्पुदयं 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्रिय-मक्कडा?-संताणगं, गरुयं, 


१-०० संलिखे (धघ): ? सलेखे / छ ) । 


श्धड आयार-चुला १; बीयं अज्कयणं 


तह॒प्पगारं संथारगं---*अफासुययं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे० 
लाभे संते णो पडिगाहेखा । 

५९-से भिकख वा भिक्‍खुणी बा सेज्ज प्रण संधारगं जाणेज्जा- 
अप्पंड (जाब २।५८) संताणगं, छहुयं अप्पडिहा रियं, 
तह्॒पगारं संथारगं '--*अफासुय्ं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे० 
लाभे संते णो पड़िगाहेजा । 

६०-से भिक्‍ख्‌ वा भिकवृणों वा सेज्जं पुण संथारगं जाणेज्ञा-- 
अप्यंड (जाब २५४८) संताणगं, लहये पाडिहारियं णो 
अहाबद्ध, 
तहप्पगारं संथारगं-*अफासु्यं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे३ 
लाभे संते णो पडिगाहेजा । 

६१-से भिक्‍वख्‌ वा भिक्‍्खवणी वा सेज्जं पुण संधारगं जाणेजा- 
अप्पंड (जाब २।५८) संताणगं, लहुबं पाडिहारियं अहाबद्, 
तहप्पगारं संथारयं-*फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे० लाभे 
संते पड़िगाहेजा । 


संधारग-पडिमा-प 
६२-इच्चेयाई आयतणाई उवाइक्कम्म अह भिक्‍स्‌ जाणज्ा, 
इमाहि चउहि पडिमाहि संधारगं एसित्तए । 
६३-तत्थ खलु इमा पढ़मा पडिमा- 
से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा उद्दिसिय-उदिसिय संथारगं 
जाएज्जा, तंजहा-इक्कड्ड वा, कढिणं' वा, जंतु वा, परम 
१-अव जितू सेज्जा संथारगं' इति पाठोउस्ति ! तज् 'सेज्जा' लिपिदाषेण प्रक्षिप्त: हलि 


संभाव्यते । 
२-कदिणग ( थे ) | 
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वा, मोरगं वा, तण्ण वा, कुसं वा, कुचगं वा'', पिप्पलगं 
वा, पलालगं वा । 

से पृव्वामेव आलोएजा--आउसो! क्ति वा भगिणि! सि 
वा दाहिसि में एत्तो अण्णयरं संथारगं? 

तहप्पगारं सयं॑ वा ण॑ जाएजा परो वा से देजा-फासुयं 
एसणिज्ज *ति मण्णमाणे" छाभे संते पड़िगाहेल्ञा-- पढ़मा 
पड़िमा । 


६४-अहावरा दोच्चा पडिमा- 


से भिकख्‌ वा भिक्‍खुणी वा पेहाए संथारगं जाएजा, 
तंजहा-गाहाबई वा, गाहावइ-भारिय वा, गाहावइ-भगिण्णि 
वा, गाहावइ-पुत्तं वा, गाहावइ-धूयं वा, सुष्हूं वा, धाईं वा, 
दास वा, दारसि वा, कम्मकरं वा, कम्मकरि वा, 

से पुव्वामेव आलोएजा-आउसो! त्तिवा भगिणि| त्ति 
वा दाहिसि में एत्तों अण्णयरं संधारगं? 

तह॒प्पगारं संथारगं सय॑ वा ण॑ं जाएजा परो वा से देजा- 
फासुयं॑ एसणिज्जं *ति मण्णमाणे लाभ संते” पडिगाहेजा-- 
दोच्चा पडिमा । 


६५-अहावरा तच्चा पड़िमा-- 


वऊीचनत-++>+ 


से भिकक्‍स वा भिक्‍खणी वा जस्सुवस्सए संवसेज्ञा, ते तत्थ 
अहासमण्णागए, तंजहा--इक्कडे वा, “कढिणे वा, जंतुए 


वा, परगे वा, मोरगे वा, तणें वा, कुसे वा, कुच्चगे वा, 


श्न्‍्पोरग (घ ) । 

रू-तणर्ग ( क, सर, छ. ब ) | 

३-कुच्चग वा वच्चर्ग वा ( चू )। 

४-कम्मकरी (अ, ध, ब ) ; कुम्मकरीय (च, छ )। 


१६६ आयार-चला है; बोय अज्कयर्ण 


पिप्पले वार, पाले वा। तख्स छामे सवसेजा, तस्स अलाभे 
उक्कुड़ए वा, णेसज़िए वा विहरेजा-तच्चा पदिमा । 
६६-अहावरा चउत्था पडिमा- 
से भिक्‍खू वा सिक्‍्खुणों वा अहासंथड सेब सथारगं जागज्ञा, 
तंजहा-पुढविसिलं वा, कटद्गस्चिं वा अहासंथड सेव | तस्स 
लाभ संवसेजा, तस्स अलछाभ उक्कुड़ण वा, णेसज्िए वा 
विहरेजा--चउत्था पहिमा । 
६:9-इच्चेयाणं चउण्ह॑ पडिमाण अण्णयर पटिम पश्चिज्ममाण 
शणो एवं वएज्जा मिच्छा पड़िव्णा खलू एते भयग्ंतारों, 
अहमेगे सम्मं पड़िवन्ने, 
जे एते भयंतारों एयाओं पडिमाज) पडिवजिनाणं विहरंति, 
जो ये अहमंसि एयं पद्म पिबजिताणं विहरामि, सब्बे 
वे ते उ जिणाणाए उबद्धिया: अन्नोन्‍्नरामाहीए एवं च ण॑ 
विहरंति ! 


गंबारग-पच्चप्पण-पर्द 

६प्नसे भिक्‍खू्‌ वा भिक्‍्वणी वा अभिकंम्रेज्ञा संथारगं 
पच्चप्पिणित्ता] । 
सेज्ज॑ पुण संथारगं जाणंज्ञा-सर्ंड (जाब २।५७) संताणगं, 
तहप्पगारं संथारगं णो पच्चप्पिणेज्ञा । 

६९-से भिकख्‌ वा भिक्‍्खणी वा अभिकलेज्ा संथारगं 
पत्चप्पिणित्तए । 
सेज्ज॑ पुण संथारगं जाणेज्ञा-अप्पंड (जाब २।५८) संताणगं, 
तह॒प्पगारं संधारगं पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमजय-पमज़िय, 
आयाविय-आयाविय, _विणिद्धुणिय'-विणिद्धुणिय, तओ 
संजयामेव पच्चप्पिणंजा । 

_ १+विहुणिय २( क, ले) ; विदणिय २(यब)। 


सेज्जा ( तइओ उह्ँसो ) १६७ 
उच्चारपासवण-भूमि-पईं 
७3०-से भिकखू वा भिक्‍व॒णी वा समाण वा, वसमाणे वा 
गामाणगाम दृइज्ञमाणे वा पुव्वासेव एं' +”णस्स उच्चार- 
पासवणभूमि पडिलेहेजा । 
७१-केवली बृूया-आयाण मेये अपडिलेहियाए उच्चार-पासवण 
भूमिएण, भिक्‍ख्‌' वा भिक्‍व॒णी वा राओ वा विआछे वा 
उच्चार-पासवर्ण परिद्रवेमाणं पयलेज़ बा पवडेज्ज वा, 
से तत्यथ पयलमा्ण वा पवडमाणं बा हत्थं वा पायं वा 
वाहु वा, ऊर वा, उदरं वा, सीसं वा, अन्नयरं वा 
कायंसि इंदिय-जायं* लसेज् वा पाणाणि वा, *भूयाणि वा, 
जोवाणि वा, सत्ताणि वा अभिहणेज्ञ वा वत्तेज़् वा, लेसेज 
वा, संघरसेज़ वा, संघट्टेज्ज वा, परियावेज्ज वा, किलामेज्ज 
वा, ठाणाओं ठाणं संकामेज्ज वा, जीविआओं? ववरोंवेज्ज 
ढा। 
अह भिक्‍वर्ण पुव्वोबदिद्टा एस पइन्‍ना, एस हेऊ, एस कारणं, 
एस उबएसों, जं पृव्वामेव पण्णस्स उच्चार-पासवणभूमि 
पडिलेहेज्जा । 
मयण-विहि-परं 
७२-सें भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा अभिकखेज्ञा सेज्जा-संथार ग-भूमि 
पडिलेहित्तार, णण्णत्थः आयरिएण वा उबज्माएण वा, 
गपवत्तीए वा, थेरेण वा, गणिणा वा, गणहरेण वा?, 
गणावच्छेइरण वा, बालेण वा, वुड़ढेण वा, सेहेण वा, 


नफीबलननननल अ्जन-++न+-++++ अीत-+>>+ज-+-+++>+>>«5> 


१--१ ( क, घं, थे ) । 
ज्ज्ज्र मिक्‍्खु (8, ञ्र )। 
|." गणावच्छाएण ( च )। 


श्श्ष 


७३ 


आयार-चला १: बीय॑ अज्मयर्ण 


अंतेण वा, मज्ञेण वा, समेण वा, विसमेण वा, पवाएण 
वा, णिवाएण वा, तओ संजयामेव'' पडिलेहिय-पडिलेहिय, 
पा्रजिय-पमजिय  बहु-फासुयं सेजा-संथारगं संथरेजा । 


->से भिक्‍्खू वा भिक्‍खुणी वा बहु-फासुयं सेज्जा-संथारगं 


संथरेत्ता अभिकंखेज्जा बहु-फासुर सेज्जा-संथारए दुरुद्धित्तए, 
से भिक्‍खू वा भिक्‍्खणी वा बहु-फासुए सेज्जा संथारए 
दुरुहमाणे, से पुब्बाभेव ससीसोवरियं कायं पाए य पमरज्िय- 
पाजिय, तओ संजयामेव, बहु-फासूएं सेज्जा-संथारगे 
दुरहेज्जा, २ त्ता तओ संजबामेव बहु-फासुए सेज्जा-संधारए 
सएज्जा । 


७४-से भिक्ख वा भिक्‍खूणी वा बहु-फासुए सेज्जा-संधारए 


५ 


सयमाणें, णो अण्णमण्णस्स हत्थेण हत्वं, पाएण पायं, काएण 
कार्य आसाएज्जा । 

से अणासायमाणे, तओ संजयामेव बहु-फासुए सेज्जा-संथारए 
सएज्जा । 

से भिक्‍ख वा भिकक्‍्खणी वा उस्सासमाणं वा, णीसासमार्ण 
वा, कासमाणण वा, छोयमाणे वा, जंभायमार्ण वा, उड्डएं 
वा, वायणिसगोे वा करेमाणे, पुब्वामेब आसय॑ वा, पोसयं 
वा, पाणिणा परिपिहितता, तओ संजयामेव ऊससेज्ज वा, 
णीससेज्ज वा, कासेज्ज वा, छोएज्ज वा, जंभाएज्ज वा, 
उड़्डुयं वा, वायणिसग्गं वा करेज्जा । 


१-* ( के, घ, बच, व )। 

२>पमज्जिय तआं संजयागेत्र ( के, घ, ने छे. ते): 
३-उह्ोए ( घ, च, छ ) ! 

४-- ऊसामेज्ज ( क, घ. च, छ )। 


मेज्जा ( तदओ उहेसो ) १६६ 


७६-से भिक्‍खू वा भिकखणी वा--- 
समा वेगया सेज्जा भवेज्जा, विसमा वेगया सेज्जा भवेजा, 
पवाता वेगया सेज्जा भवेज्ञा, णिवाता वगया सेजा भवेजा, 
ससरक्खा वेगया सेजा भवेज्या, अप्प-ससरक्खा वेगया सेजा 
भवेज्जा, सदंस-मसगा वेगया सेज्जा भवेज्जा, अप्प-दंस- 
मसगा वेगया सेज्जा भवेज्जा, 
सपरिसाडा वेगया सेज्जा भवेज्जा, अपरिसाडा वेगया 
मेज्जा भवेज्जा, 
सउवसग्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा, णिरुवसग्गा वेगया सेज्जा 
भवेज्जा, 
तहप्पगाराहि सेंज्जाहि संविज्जमाणाहि पग्गहिततरागं 
विहार विहरेज्जा, णों किचिवि गिलाएज्जा । 

७3-एयं खलु तस्स भिकखुस्स वा भिक्‍्खणीए वा सामग्गियं, जं 
सब्वद्रेहि समिए सहिए सया जाज्जासि । 

“+ति बेमि । 


१२ 


तद॒य॑ अज्मयरण्णं 


हरिया 
पढ़मो उद्देसो 


वासावास-पर्द 

१-अब्भुवगए खल वासावासे अभिषपवुद्रे बहवे पाणा अभिसंभूया, 
बहवे बीया अहुणुब्भिन्ना', अंतरा से मरगा बहुपाणा 
बहुबीया *बहुहरिया बहु-ओसा बहु-उदया बहु-उत्तिग-पणग- 
दग-मट्ठिय-मक्कड़ा-"संताणगा, अणभिककंता पंथा, णो 
विण्णाया मग्गा, सेव णच्चा णो गामाणुगामं दूइज्जेज्जा, 
तओ संजयामेव वासावासं उवल्लिएज्जा । 

२-से भिक्‍ख वा भिकखणी वा सेज्ज॑ पुण जाणेज्जा-- 
गा वा, “णगरं वा, खेड वा, कब्वर्ड वा, सडंबं वा, पट्ुर्ण 
वा, आगरं वा, दोणमुहं वा, णिगम वा, आसमं वा, 
सण्णिवेसं वा", रायहाणि वा, 
इमंसि खल गामंसि वा, “णगरंसि वा, खेडंसि वा, कब्वडंसि 
वा, मडंबंसि बा, पट्टणंसि वा, आगरंसि वा, दोणमुहंसि 
वा, णिगमंसि वा, आसमंसि वा, सण्णिवेसंसि वा", 
रायहाणिसि वा--- 
णो महतो विहारभूमी, णो महती वियारभूमी, णो सुलभे 
पीढ-फलग-सेजा-संधा रए, णो सुलभे फासुए उंछे अहेसणिज्जे, 
बहवे जत्य समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमगा उवागया 
उवागमिस्संति य, अच्चाइण्णा वित्ती-- 


श-अहुर्ण[ब्ण्य (हल) + अहृुष्पपब्भन्न (चघ); अहुणमिन्ता (बच, ब), 


इरिया ( पढ़मो उद्देसों ) २०१ 
णो पण्णस्स निक्खमण-पवेसाए, *णो पण्णस्स वायण-पुच्छण- 
परियट्टणाणुपेह?-धम्माणुओग-चित्ताए, 
सेवं णच्चा तहप्पगारं गाम॑ वा, णगरं वा, (जाब) रायहाणि 
वा णो वासावासं उवत्लिएजा । 

३-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍सुणी वा सेज्जं पुण जाणेजा - 
गाम वा (जाबव ३२) रायहाणि वा, 
इमंसि खलु गामंसि वा (जाव ३।२) रायहाणिसि वा--- 
महती विहारभूमी, महती वियाग्भूमी, सुलभे जत्थ पीढ- 
फलग-सेज्ञा-संधा रण, सुलभे फासुए उंछे अहेसणिज्जे, णो 
जत्य बहवे समण-*माहण-अति हि-किवण-वणीमगा * उवागया 
उवागमिस्संति य, अप्पाइण्णा वित्ती-- 
*पण्णस्स निक्‍्खमण-परवेसाए, पण्णस्स वायण-पुच्छण- 
परियट्टणाणुपेह-धम्माणुओग-चिताए, 
सेव॑ णछ्चा तहप्पगारं गामं वा (जाबव ३।२)० रागहाणि 
वा, तओ सजयामेव वासावासं उवल्लिएज्जा । 


गामाणुगाम-विहार -प्द 
४-अह पुणेव॑ जाणेज्जा---- 

चत्तारि मासा वासाणं वीइक्कंता, हेमंताण य पंच-दस- 
रायकप्पे परिवुसिए, अंतरा से मग्गा बहुपाणा “बहुबीया 
बहुहरिया बहु-ओंसा बहु-उदया बहु-उत्तिग-पणग-दग- 
मट्टिय*-मक्कडा-संताणगा, णो जत्थ बहवे समण-*माहण- 
अतिहि-किवण-वणीमगा० उवागया उवागमिस्संति य, 

सेवे णच्चा णो गामाणुगार्म दृइज्जेजा । 


श्ण्२ आयार-चुला ! : तइय॑ अज्मयर्ण 


५-अह पुणेव॑ जाणेजा- - 
चत्तारि भासा वासाणं बीडक्‍्कंता, हेमंताण ये पंच-दस- 
रायकप्पे परिवसिए, 
अंतरा से मग्गा अप्पंडा *अप्पपाणा अप्पवीआ अप्पहरिया 
अप्योसा अप्पुदया अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडा?- 
संताणगा, बहवे जत्थ समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमगा 
उवागया उवबागमिस्संति य, 
सेवं णच्चा तओ संजया मेव गामाणगार्म दुइज्जेजा । 

६-से भिकख्‌ वा भिक्‍खुणों वा गामाणगामम दूइज्जमाणे पुरओं 
जुगमायं पेहमाण, ददठण तमे पाणे उद्धटटु पार्य रीएज्जा, 
साहट्ट पाय॑ रीएज्जा, उक्खिप्प पाय॑ रीएजा, तिरिच्छे॑ वा 
कट्टु पाय॑ रीएज्जा। सति परवकम संजता सेव परक्‍्कमेज्जा, 
णो उज्जुयं गच्छेज्जा। तओ संजया मेव गामाणगामं 
दृइज्जेज्जा । 

3>से भिकव्‌ वा मिक्खुणी वा गामाणगामं दृइ्जमाण-अंतरा 
से पाणाणि वा, ब्रीयाणि बा, हरियाणि वा, उदणए वा, 
मद्रिया वा अविद्धत्था। सति परक्‍्कमे “संजता मेव 
परक्कमेज्जा", णो उज्जुयं गच्छेजा। तओ संजया मत 
गामाणुगार्म दुइज्जज्रा । 

८-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्लृुणी वा गामाणुगामम दृइजमाणे-अंतरा 
से विरूव-रूवाणि पच्च॑तिकाणि दस्सुगायतणाणि मिलक्खणि 
अणारियाणि दुस्सन्नप्पाणि दृष्पण्णवणिज्जाणि अकालपडि- 
बोहीणि अकालपरिभोईणि, सति लाढ़े विहाराए, 


१बवितिरिप्छ ( अ, ध, च, ब )। 
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संधरमाणेहि जणवएहि, णो बिहार-वत्तियाए पवज्जज्जा 
गमणाए । 
९-केवली बूया- आयाण मेयं ते ण॑ बाला अय तेण' 'अय॑ 

उबचराए' 'अयं तओ आगए' ति कट्ट त॑ भिक्‍खे अक्कोसेज 
वा, *बंधेज वा, रुंभज्ज वा*, उद्वेज्ज' ता, 
वत्थ॑ं पडिग्गहं कंबल पायपुंछणं 'अच्छिदेज वा, अवहरेज् 
वा, परिभवेज' वा। अह भिवख॒णं पुब्वोबदिद्वा "ए्स 
पइन्‍ना, एस हेऊ, एस कारणं, एस उवासो", 
ज॑ णो तहप्पगाराणि विरुव-रूवाणि पच्च॑तियाणि 
दस्मुगायतणाणि *मिलक्खणि अणागियाणि दुस्सन्‍्नप्पाणि 
दृष्पण्णवणिज्ञाणि अकालपडिबोहीणि अकालपरिभोईणि, 
सति छाढ़ें विहाराए, संथरमाणेहि जणबणएहि?, बिहार- 
वत्तियाए पवज्जेज्ा गमणाए, तओ संजया सत्र गामाणुगामं 
दूइज्जेजा । 

१०-से भिक्‍ख्‌ वा भिकव॒ुणी वा गामाणुगाम दृइ्जमाण -- अंतर 
से अरायाणि वा, गणरायाणि वा, जुवरायाणि वा दोरजाणि 
वा, वेरज्ञाणि वा, विरुद्धरजाणि वा, संति छाढ़े विहाराए, 
संथरमाणहि जणवण्हि, णो विहार-वत्तियाए पबज्जेज्ज 
गमणाए । 

११-केवली बूया---आयाण मेयं ते णं॑ बाला “अयं तेणे! *“अयं 
उबचरए' 'अयं तओ आगए' त्ति कटूटू त॑ भिवखे अक्कोसेज् 
वा, बंधेज्ज वा, रुंभेज्ज वा, उद्वेज्ज वा, 

१-- उव टवेज्ज (अ, क, चऋ, अब) ! 

२--रअ्छिदेज्ज वा भिदेज्ज वा (च, छ, व ) ; अच्छिदेग्ज वा अमिदेज्ज वा (अ )। 

३5-परिट्रवेज्ज (घ, च, व ) | 


र्ण्ड 


१२. 
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वत्थं पडिग्गहं कंबल पायपुंछणं अच्छिदेज्ज वा, अबहरेज्ज 
वा, परिभवेज्ज वा। अह भिक्‍लणं पुव्वोवदिद्रा-एस पहनना, 
एस हेऊ, एस कारणं, एस उब्सो, जं णो तहप्पगाराणि 
अरायाणि वा, गणरायाणि वा, जुब॒रायाणि वा, दोरज्जाणि 
वा, वेर|ज्जाणि वा, विरुद्धर्ज्जाणि वा, सति लाढें विहाराए, 
संधरमाणहि जणवाश्हिं, णो विहार-वत्तियाए पवज्जेज्जर 
गमणाए। तओ संजया मेत्र गामाणगामं दूइज्जेजा । 


-से भिक्‍ख वा भिक्‍वुणी वा गामाणुगामं दृइजमाणे--अंतरा 


से बिहू सिया। सेज्ज पुण विहं जाणेजा--एगाहेण वा, 
दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पंचाहेण वा 
पाउणेज वा, नो पाउणेज वा, 

तहप्पगारं विहं अणेगाह-गमणिज्ज । सति लाढ़े *विहाराए, 
संधरमाणेहि जणवएहि*, णो विहार-वत्तियाए पवज्जेजा 
गमणाए। 


१३-केवली बूया--आयाण मेयं। अंतरा से वासे सिया, पाणेसु 


वा, पणएसु वा, बीएस वा, हरिएसु वा, उदएसु वा, 
मट्टियासु' वा अविद्धत्थाए । 

अह भिक्‍खणं पुव्वोवदिद्या “एस पइनन्‍ना, एस हेऊ, एस 
कारणं, एस उवश्सो", जं तह॒प्पगारं विहूं अगेगाह-गमणिज्जं 
*सति लाढे विहाराए, संधरमाणेहि जणवएहि, णो विहार- 
वत्तियाए पवज्जेजा? णो गमणाए, तओ संजया मेव गामाण- 
गाम॑ दृइज्जज्ञा । 


१-मह्टिएस (क, थे ) ; मट्टियाएमु (घ, छ ) । 
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नावा-विहा र-पद॑ 

१४-से भिक्‍ख वा भिक्‍्खणी वा गामाणगामं दृइजमाणे'--अंतरा 
से णावासंतारिमे उदए सिया।। सेज्जं पुण णाव॑ जाणेजा--- 
अस्संजए भिक्‍वखु-पडियाए किणेज्ज वा, परामिज्चज् वा, 
णावाए वा णाव -परिणाम कट्ट थलाओ वा णाव॑ जलंसि 
ओगाहेजा, जलाओ वा णाव॑ थलंसि उक्कसेज्ता, पुण्णं वा 
णावं उस्सिचेज्ा, सण्णं वा णावं उप्पीलावेजा, 
तहप्पगारं णावं उड़्ढ़गापिणि वा, अहेगामिणि वा, तिरिय- 
गामिणि वा, पर जोयणमेराए अद्धजोयणमेराए वा अप्पतरो 
वा भुज्जतरों वा णो दुरुहेज गमणाए । 

१५-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा पुव्वामव तिरिच्छ-संपातिमं णावं 
जाणेजा, २ त्ता, से त्त मायाए एंगंतमवक्‍्कमेज्ञा, २ त्ता, 
भंडर्ग पडिलेहेजा २ त्ता, एगाभोय॑  भंडगं करेजा, २ त्ता, 
ससीसोव रियं कार्य पाए य पमज्जेजा, २ त्ता, सागारं भत्त 
पच्चक्खाएज्ा, २ त्ता, एगं पायं जले किच्चा, एगं पाय॑ थले 
किच्बा, तओ संजया मेव णावं दुरुहेजा । 

१६-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा णावं दुरूहमाणे णो णावाए 
पुरओ दुस्हेजा, णों णावाए मग्गओं दुम्हेजा, णो णावाए 
मज्मतो दुरुहेजा, णो वाहाओं पगिज्मिय-पगिज्मिय, 
अंगुलिए" उबदंसिय-उवदंसिय, ओणमिय-ओणमिय, 
उण्णमिय-उण्णमिय णिज्माएजा । 

१-दृध्ज्जेज्जा ( क, घ, व, छ, ब 3 

र२-जाव॑ ( क, घ, च, छ, व ) | 

इ-+पहढ़िगाहेज्जा (८, छ, ब ) ! 


४ * आय (अ); " मोयण (छ )। 
५-अंगुलियाए ( च, छ, ब) 


२०६ आयार-चुछा १: तहय॑ अज्मयर्ण 


१७-से ण॑ परो णावा-गतो णावा-गय॑ वएजा--- 
आउसंतो! समणा ! एयं ता' तुम णावं॑ उक्कसाहि वा, 
वोक्कसाहि वा, खिवाहि वा, रज्ज्याएं वा गहाय 
आकसाहि । 
णो से त॑ परिन्न परिजाणेजा , तुसिणीओ उदेहेज्जा । 
१८-से ण॑ परों णावा-गओ णावा-गं वणएज्जा--- 
आउसंतों! समणा | णो संचाएंसि तुम॑ं णावं उक्कसित्ताः वा, 
वोक्कसित्तर वा, खिवित्तार वा, रज्जुयाा वा गहाय 
आकसित्तए । 
आहर एन॑ णावाए रज्ज्यं, सयय॑ चेव ण॑ वयं णावं 
उक्‍कसिस्सामों वा, वोक्कसिस्सामों वा, खिविस्सामों वा, 
रज्जुयाए” वा गहाय आकसिस्सामो । 
णो से त॑ परिण्णं परिजाणेज्जा, तुसिणीओ उवेहेज्जा । 
१९-से ण॑ परो णावा-गओ णावा-गय॑ वएज्जा-- 
आउसंतो।! समणा। एये ता' तुम णावं अलित्तेण' वा, 
पिहएण” वा, वंसेण ढा, बलएण वा, अवल्लाण वा 
बाहेहि । 
णो से त॑ परिष्णं परिजाणेज्जा, तुसिणीओ उवेहेज्जा । 
१-> (अ, कर )। है 
२-रम्जु! (अ,क. घ. ब) | 
३-जाणेज्जा (घ.ब )। 
४--रज्जुए (च)। 
५०२ (8 )। 
६-आलिसभेण ( अ, क, घ, च, छ. ब )। 
3 “पीढेण (अ,क.प.च,उ,ब) | अब पाठो निशीथस्त तथा अप्रयुक्ताचाराज़ुदर्शरयानुसारेण 


स्वीकृत: | 
८-अवल्लेण ( चे ) ! 
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२०-से ण॑ परो णावा-गओ णावा-गय॑ वदेज्ञा--आउसंतो! 
समणा | एयं ता तुम॑ णावाए उदय हत्येण वा, पाएण वा, 
मत्तेण वा, पडिग्गहेण वा, णावा-उस्सिचणेण वा 
उस्सिचाहि । 
णो से त॑ परिण्णं परिजाणेज्जा, तुसिणीओ उदवेहेज्जा । 
२१-से ण॑ परो णावा-गओ णावा-गयं वएज्जा- 
आउसंतो! समणा ! एत॑ ता तुम णावाए उत्तिगं हत्येण वा, 
पाएण वा, बाहुणा वा, ऊरुणा' वा, उदरेण बा, सीसेण 
वा, काएण वा, णावा-उस्सिचणेण वा, चेलेण वा, 'मट्टियाए 
वा, कुसपत्तएण वा”, कुविदेण” वा पिहेहि । 
णो से त॑ परिण्णं परिजाणेज्जा, तुसीणिओ उबेहेज्जा । 
२२-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा णावाए उत्तिग्रेणं उदयं 
आसवमाणं पेहाए, उवरुवरि'" णावं कजजलावेमाणं पेहाए णो 
परं॑ उवसंकमित्त एवं बूया-आउसंतो! गाहावइ | एयं ते 
णावाए उदय उत्तिगेणं आसवति, उबरुवरि वा णावा 
कज्जलावेति । 
एतप्पगारं मर्ण वा वाय॑ं वा णो पुरओ कट्टु विहरेज्ा, 
अप्पुस्सुए अबहिलेस्से, एगंतगएणं अप्पाणं वियोसेज्ज" 
समाहीए, तओ संजयामेव णावा-संतारिमे उदए अहारियं 
रीएज्ा । 


१-उरुणा (घ, थे, छ, ब )। 

२-तिशीय-चूणि, माग ४, पृष्ठ २०६: मट्टियाए वा कुसफ्लेण वा इत्यस्य स्थाने 
कुसुमट्वियाए वा! इति पाठोएस्ति । गे 

३--कुरुविदेश (अ,क,घ,च,छ,ब)--अग् पाठो निशीथस्थ तथा अप्रयुक्ताचाराज़ादर्शस्था- 
नुसारेण स्वीकृत: | 

४“ उवर्वरि ( घ ) | 

५-विउसज्ज ( क )। 


श्र 


सूद 
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२३-एयं खलु तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, जं 


सब्वद्ेंहि समिए सहिए सदा जएज्ञासि । 
-ति बेमि | 


बीओ उद्देसो 


२४-से ण॑ परो णावा-गओ णावा-गय॑ वदेजा-आउसंतो ! 


समणा।! एयं ता तुम छत्तगं वा, “मत्तगं वा, दंडगं वा, 
लट्टियं वा, भिसियं वा, नालियं वा, चेले वा, चिलिमिलि 
वा, चम्मगं वा, चम्म-कोसगं वा?, चम्म-छेषणगं वा 
गेण्हाहि, एयाणि तुम विरूव-रूवाणि सत्थ-जायाणि धारेहि, 
एयं ता तुम दारगं वा दारिगं वा'' पज्जेहि, 

णो से त॑ परिण्णं परिजाणेजा, तुसिणीओ उवेहेज़ा । 


२५-से ण॑ परों णावा-गए णावा-गयं वदेजा-आउसंतो! एस ण॑ 


समणे णावाए भंडभारिए भवइ । से णं बाहाए गहाय 
णावाओ उदगंसि पक्खिवह । 

एतप्पगारं णिग्घोस सोच्चा णिसम्म से य चीवर्धारी सिया, 
खिप्पामेव चीवराणि उत्वेड्ढिज वा, णिव्वेडिडिज्न वा, 
उप्फेस वा करेज्जा । 


२६-अह॒पुणेव॑ जाणेज्जा-अभिक्‍कंत-क्रकम्मा खलु बाला 


१“ ( क, घ, च ) | 


बाहाहि गहाय नावाओ उदगंसि पक्खिवेज्जा । 

से पुब्वामेव वएज्जा-आउसंतो ! गाहावइ! मा मेत्तो बाहाए 
गहाय णावाओ उदगंसि पक्खिवह, सय॑ चेव णं अहं णावातों 
उदगंसि ओगाहिस्सामि । 


जे अत समिजसम अनन्त कि अल 


२-पक्खिवेज्जा ( क, घ, च, छ, ब ) | 


इरिया ( बीओ उहेसो ) २०६ 


से णेव॑ वयंतं परो सहसा बलसा बाहाहि गहाय णावाओ 
उदगंसि पक्खिवेज्जा, तं णो सुमणे सिया, णो दुम्मणे" 
सिया, णो उच्चावर्य मर्ण णियच्छेज्जा, णो तेसि बालार्णं 
घाताए बहाए समुद्रेज्जा । 
अप्पुस्सुए “अबहिलेस्से एगंतगएणं अप्पाणं वियोसेज्ज० 
समाहीए, तओ संजयामेव उदगंसि पवेज्जा । 

२७-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा उदगंसि पवमाणे णो हत्थण 
हत्थं, पाएण पायं, काएण कायं, आसाएज्जा । 
'से अणासायमाण'', तओ संजयामैव उदगंसि पवेज्जा । 


२८-से भिक्‍ख वा भिक्वुणी वा उदगंसि पवमाणे णो उम्मग्ग'- 
णिमग्गियं करेज्जा, 
मामेयं उदगं कण्णेसु वा, अच्छीसु वा, णक्कंसि वा, मुहंसि 
वा परियावज्जेज्जा, तओ संजयामेव उदगंसि पवेज्जा । 


२९-से भिक्‍्ख वा भिक्‍्खुणी वा उदगंसि पवमाणें दोब्बलियं 
पाउणेज्जा, 
खिप्पामेव उवहिं विगिचेज्ज वा विसोहेज्ज वा, णो चेव ण॑ 
सातिज्जेज्जा ।* 


३०-अह पुणेवं जाणेज्जा-पारए सिया उदगाओ तीर पाउणित्तए, 
तओ संजयामेव उदउल्लेण वा, ससिणिद्धेण वा काएण 
उदगतीरे चिट्ठेंज्जा । 


१-दुमणे ( घ, छ, व ) । 

२->से अगासादए अणा ? (अ)। 
३-उम्मुस्ग (घ, च, ब ) । 

४-7 / णिम्मुर्गियं (थ, च ) | 
५-सातिज्जेज्ज वा (8)! 
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३१-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा उदउल्ल वा ससिणिद्धं वा काय॑ 
णो आमज्जेजज वा, पमज्जेज वा, संलिहेज वा, णिल्लिहेज 
वा, उब्बलेज वा, उन्वट्रंज वा, आयावेज वा, पयावेज् वा । 

३२-अह पुण एवं जाणेजा विगओदए मे काए, वोच्छिल्न- 
सिणहे' मे काए, 
तह॒प्पगारं कार्य आमज्जेज वा (जाव ३॥३१) पयावेज्ज वा, 
तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेजा । 

३३-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा गामाणुगामम दूइज्माणे णो 
परेहि सद्धि 
परिजविय-परिजविय गामाणुगामं दूइज्जेजा, तओ संजयामेव 
गामाणुगाम॑ दूदज्जेजा । 

जंघासंतारिम-उदग-पद॑ 

३४-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी बा गामाणगाम दूृइजमाणे-अंतरा 
से जंघा-संतारिमे उदए सिया, 
से पुव्वासेव ससीसोवरियं कार्य पादे य पमज्जेज्जा, २त्ता 
*सागारं भत्तं पच्चक्खाएज्जा, २ त्ता? एगं पायं जले किच्चा, 
एगं पायं थले किच्चा, तओ संजयामेव जंघा-संतारिमे 
उदए* अहारियं रीएज्जा । 

३५-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी बा जंघा-संतारिमे उदगे अहारियं 
रीयमाणे, णो हत्येण ह॒त्यं/ पराएण पायं, काएण कायं, 
आसाएज्जा । से अणासायमाणे', तओ संजयामेव जंघा- 
संतारिमे उदए अहारियं रीएज्जा । 


१-छिन्‍न ? (क, प, तर, व ) ! 
२-उदगंसि ( क, घ, वे ) । 
३--हस्थेण वा ह॒त्यं ( अ ) ( सर्वत्र )। 
इब्न्से अप्गयसादए जणा ? (अञ)। 


इरिया ( बीओ उद्देसो ) २११ 


३६-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा जंघा-संतारिमे उदए अहारियं 
रीयमाणे णो साय-वडियाए', णो परदाह-वडियाएं, महूइ 
महालयंसि उदगंसि कार्य विउसेज्जा, तओ संजयामेव जंघा- 
संतारिमे उदए; अहारियं रीएज्जा । 

३७-अह॒पुणेव॑ जाणेज्जा-पारए सिया उदगाओ तीर 
पाउणित्तए, तओ संजयामेव उदउल्लेण वा ससणिद्धेण' वा 
काएण दगतीरए' चिट्टेज्जा । 

३5-से भिक्‍ख वा भिक्‍्खुणी वा उदउत्लं वा कायं, ससणिद्धं वा 
कायं णो आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा | 

३९-अह पुणेर्व जाणेज्जा-विगतोदए में काए, छिण्णसिणहे मे 
काए, 
तह॒प्पगारं कायं आमज्जेज्ज वा *पमज्जेज्ज वा संलिहेज्ज वा 
णिल्लिहेज्ज वा उब्बलेज्ज वा जब्वट्रंज्ज वा आयावेज्ज वा" 
पयावेज्ज वा, तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा । 

४०-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा गामाणुगामं दृइज्जमा्ण णो 
मट्टियामएहिं पाएहि हरियाणि छिदिय-छिंदिय, विकुज्जिय- 
विकुज्जिय, विफालिय-विफालिय, उम्मग्गेणं हरिय-वहाए 
गच्छेज्जा । 'जहेय॑ पाएहि मट्टियं खिप्पामेव हरियाणि 
अवहरंतु । 
माइद्दाणं संफासे, णो एवं करेज्जा । 
से पुष्वामेव अप्पहरियं मग्गं पडिलेहेज्जा, तओ संजयामेव 
गामाणुगाम दुइउ्जेज्जा । 





(साया ? (अ)॥। 
२-ससिणिद्धेणश (थे ) । 
३-उदगतीरए (घ )। 
४“जमेतं ( छ )। 
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विसमद्राण-परक्षम-पर्द 

४१-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा गामाणुगामं दृइज्जमाणे---अंतरा 
से वष्पाणि वा, फलिहाणि वा, पागाराणि वा, तोरणाणि 
वां, अग्गलाणि वा, अग्गछ-पासगाणि वा, गड़्डाओ वा, 
दरीओ वा । सइ परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा, णो 
उज्जुयं गच्छेप्जा । 

४२-केंवली बुया--आयाण मेयं । से तत्थ परक्कममाणे पयलेउ्ज 
वा, पवडेण्ज वा । 
से तत्थ पयछमाणे वा, पवडमाणंं वा रुक्‍्खाणि वा, 
गुच्छाणि वा, गुम्माणि वा, लयाओ वा, वललीओ वा, 
तणाणि वा, गहणाणि वा, हर्यिाणि वा, अवलंबिय- 
अवलंबिय उत्तरेग्जा', जे तत्थ पाडिपहिया' उवागच्छंति, 
ते पाणोी जाएज्जा, तओ संजयामेव अवलंबिय-अवर्ंबिय 
उत्तरेज्जा , तओ गामाणगामं दृइज्जेण्जा । 

४३-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खणी वा गामाणुगाम दृइप्जमाणे-अंतरा 
से जवसाणि वा, सगडाणि वा, रहाणि वा, सचक्काणि वा, 
परचक्काणि वा, सेणं वा विरूव-रूव॑ सण्णिविट्ट ” पेहाए, 
सइ परक्‍्कमे संजयामेव परक्‍्कमेज्जा णो उज्जुयं गच्छेः्जा । 


अभिणिचारिय-पर्द 
४४-से ण॑ परो संणागओ वएज्जा-आउसंतो! एस णं समणे 
सेणाए अभिणिचारियं" करेइ। से ण॑ बाहाए गहाय 


१-उत्तारेज्जा ( अ ) ! 

२-पाडिवधेया ( क ); पदडिवाहेया (घ ) ; पाडिपडिया (& )। 
३-उत्तारेज्जा (अ)। 

४-संणिरुद्ध (ब )। 

५+अभिणिवारियं (अ, क, घ, च, व ) ! 


इरिया ( बीओ उद्देसों ) २१३ 


आगसह । से णं परो बाहाहि गहाय आगसेज्जा । तं णो 
सुमणे सिया, “णो दुम्मणे सिया, णो उन्चावयं 
णियच्छेज्जा, णो तेसि बालाणं घाताए बहाए समुद्रेज्जा । 
अप्पुस्युए अबहिलेस्से एगंतगएणं अप्पाणं वियोसैज्जर 
समाहीए। तओ संजयामेव यामाणुगामं दृइज्जेज्जा । 
पाडियपहिय-पद् 

४४५-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्खणो वा--अंतरा से पाडिपहिया 
उबागच्छेज्जा । तेणं पाडिपहिया एवं बदेज्ञा-आउसंतो | 
समणा! केवइए एस गाम वा, “णगरे वा, खेड़ें वा, कव्वडे 
वा, मडंबे वा, पट्रणे वा, आगरे वा, दोणमुहें वा, णिगमे 
वा, आसमे वा, सण्णिवेसे वा, रायहाणी वा ? 
केवश्या एत्थ आसा हत्थी ग्रामपिडोलगा मणुस्सा 
परिवसंति ? 
से बहुभत्ते बहुउदए बहुजणे बहुजवसे ? 
से अप्पभत्ते अप्पुदाश अप्पजण अप्पजवसे ? 
कयप्यगाराणि पसिणाणि पुद्टो नो आइक्वेज्जा, 
एयप्पगाराणि पसिणाणि नो पुच्छेज्जा' | 

४६-एयं खलु तस्स भिकवुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गियं, *जं 
सब्वद्रेहि समिए सहिए सया जएज्जासि । 

>ति बेमि? । 





१०» ( व ) ; एयप्पगाराणि पसिणाणि नो पुच्छेज्जा एयप्पगाराणि पसिणाणि पूद्दो वा 
अपुटटो वा णो वागरेज्जा ( क, च, छ ); एयप्पगाराणि पसिणाणि नो पुश्छेज्जा एय 
पुद्दो वा अपुद्दी वा णो बामरेज्जा (घ )। 
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तहओ उई्दसो 


अंगचेट्रा युब्व॑ निज्माण-पद॑ 

४७-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा गामाणुगाम॑ दुइज्जमाणे-अंतरा 
से वष्पाणि वा, फलिहाणि वा, पागाराणि वा, “तोरणाणि 
वा, अग्गलाणि वा, अग्गल पासगाणि वा, गड़डाओ वा,९ 
दरीओ वा, कूडागाराणि वा, पासादाणि वा, णूम-गिहाणि 
वा, रुक्ख-गिहाणि वा, पव्वय-गिहाणि वा, रुक्‍्खें वा चेइय- 
कडं, थूम॑ वा चेइय-कडं, आएसणाणि वा, “आयतणाणि वा, 
देवकुलाणि वा, सहाओ वा, पवाओ वा, पणिय-गिहाणि वा, 
पणिय-सालाओ वा, जाण-गिहाणि वा, जाण-साछाओ वा, 
सुहा-कम्मंताणि वा, दब्भ-कम्मंताणि वा, वद्ध-कम्मंताणि वा, 
वक-कम्मंताणि वा, वण-कम्मंताणि वा, इंगाल-कम्मंताणि वा, 
कट्ठ-कम्मंताणि वा, सुसाण-कम्मंताणि वा, संति कम्मंताणि 
वा, गिरि-कम्मंताणि वा, कंदर-कम्मंताणि वा, सेलोवट्राण- 
कम्मंताणि वा*, भवणगिहाणि वा णो बाहाओ पगिज्मिय- 
पगिज्किय, अंगुलियाए उदिसिय-उहिसिय, ओणमिय- 
ओणमिय , उण्णमिय-उण्णमिय, णिज्फाएज्जा, तओ संजयामेव 
गामाणुगामं दुइज्जेज्जा । 

४८-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा गामाणुगामं दुइज्जमाणे-अंतरा 
कच्छाणि वा, दवियागि वा, णूमाणि वा, वलयाणि वा, 
गहणाणि वा, गहण-विदृग्गाणि वा, वणाणि वा, वण- 
विदुग्गाणि वा, पव्वयाणि वा, पव्वय-विदृग्गाणि वा, अगडाणि 
वा, तलागाणि वा, दहाणि वा, णदीओ वा, वावीओ वा, 
पोक्खरिणीओ वा, दीोहियाओ वा, गुंजांलियाओ वा, 


सेज्जा ( तइओं उद्देसो ) तक श्श्प्‌ 


सराणि वा, सर-पतियाणि वा, सर-सर-पंतियाणिवा णो 
बाहाओ पगिज्किय-पगिज्किय (जाव ३।४७) णिज्काएज्जा । 

४९-केवली बूया आयाण मेय॑ जे तत्थ मिगा वा, पसुणा' वा, 
पकक्‍्खी वा, सरीसिवा वा, सीहा वा, जलचरा वा, थलचरा 
वा, खहचरा वा सत्ता | ते उत्तसेज्ज वा, वित्तसेज्ज वा, 
वाडं वा सरणं वा कंखेज्जा, 
चारे त्ति में अयं समणे । 
अह भिक्‍खणं पुव्बोवदिद्रा “एस पइन्‍ना, एस हेऊ, एस 
कारणं, एस उवश्सो", 
जं॑ णो बाहाओ पगिज्मकिय-पगिज्किय (जाव र३।४७) 
णिज्फाएज्जा, तओ संजयामेव आयरिय-उवज्फाएहि सद्धि 
गामाणुगामं दुइज्जेज्जा । 

आयरिय-उवज्क्ाय-सद्धि-विहार-पर्द 

५१०-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा आयरिय-उवज्कमाएहि सद्धि 
गामाणुगामं॑ दुइज्जमाणे, णो आयरिय-उवज्फायस्स हत्थेण 
हत्थं, “पाएण पायं, काएण कार्य आसाएजा । 
से” अणासायमाणं, तओ संजयामेव आयरिय-उवज्फाएहि 
सद्धि गामाणुगाम॑ दूइज्जेजा । 

५१-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा आयरिय-उवज्काएहि सद्धि 
दूृइज़्माणे, अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेज्ा, ते ण॑ 
पाडिपहिया एवं वएजा- 
आउसंतो! समणा।! के तुब्भे? कओ वा एह१ कहि वा 
गच्छिहिह ? 


श्न्पसू (अ)। 
र-सिरीक्षिवा ( अ, घर, च ) । 


१४ 


२१६ आयार-चूला १ : तद॒यं अज्कयर्ण 


जें तत्य आयरिए वा उबज्काए वा से भासेज्ज वा, 
वियागरेज्ज वा । आयरिय-उवज्मायस्स भासमाणस्स वा, 
वियागरेमाणस्स वा णो अंतराभासं करेजा। तओ संजयामेव 
आहारातिणिए' दृइज्जेजा । 
भाहारातिणिय-सर्द्धि-विहार-पर्द 

५२-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा आहारातिणियं गामाणुगामं 
दृइज्माणे, णो रातिणियस्स हत्थेण ह॒त्यं, “पाएण पाय॑, 
काएण काय आसाएजा । 
से? अणासायमाणे, तओ संजयामेव आहारातिणियं गामाणु- 
गा दूइज्जेजा । 

५३-से भिक्‍्खू वा भिक्‍खुणी वा आहारातिणियं दूइज्जमाणे, 
अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेजा । ते णं पाड़िपहिया एवं 


वदेजा-- 
आउसंतो ! समणा! के तुब्भे? कओ वा एह? कहि वा 
गच्छिहिह ? 


जे तत्थ सब्वरातिणिए' से भासेज् वा, वियागरेज वा । 
रातिणियस्स भासमाणस्स वा, वियागरेमाणस्स वा णो 
अंतराभास॑ भासेजा । तओ संजयामेव गामाणुगामं 
दूइज्जैजञा । 
पाडियहिय-पद 

५४-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा गामाणुगामं दूइज्माणे, अंतरा 
से पाडिपहिया उवागच्छेज्ञा | तेणं पाडिपहिया एवं 
वदेज्जा-- 


हट" रक्तागाए (अब) जहा (%ब)। 
र२+रातिणिए (ष ) ! 
इ-आगच्छेज्जा ( अ, च, छ )। 


इरिया ( तहओ उद्देसो ) २१७ 


आउसंतो ! समणा ! अवियाईं एत्तो पडिपहे पासह, तंजहा- 
मणुस्यं वा, ग्रोणं वा, महिसं वा, पसुं था, पक्खि वा, 
सरीसिवं' वा, जलयरं वा ? से आइक्खह, दंसेह। त॑ णो 
आइक्खेजा, णो दंसेज्ञा, णो तेसि' त॑ परिण्णं परिजाणेज्जा, 
तुसिणोओ उवेहेज्जा, जाणं वा णो जाणंति वएजा, तओ 
संजयामेव गामाणुगाम दूइज्जेज्जा । 

५५-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा गामाणुगाम दूइजमाणे, अंतरा 
से पाडिपहिया उवागच्छेजा। ते ण॑ पाडिपहिया एवं 
वएजा- 
आउसंतो! समणा! अवियाई एत्तो पडिपहे पासह- 
उदगपसूयाणि कंदाणि वा, मूलाणि वा, 'तयाणि वा, 
पत्ताणि वा, पुष्फाणि वा, फलाणि वा, बीयाणि वा, 
हरियाणि वा", उदगं व। संणिहियं, अगणि वा 
संणिक्खित्त ? से आइक्खह, *दंसेह। त॑ं णो आइक्खेज्ञा, णो 
दंसेजा, णों तेसि त॑ परिण्णं परिजाणेजा, तुसिणीओ 
उवेहेजा, जाणं वा णो जाणंति बएजा, तओ संजयामेव 
गामाणुगामं? दूइज्जेज्जा । 

५६-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा गामाणुगाम दूइज्ममाणे, अंतरा 
से पाडिपहिया उवागच्छेज्जा। ते ण॑ पाडिपहिया एवं 
वणएज्ञा--- 
आउसंतो! समणा! अवियाईं एक्तो पडिपहे पासह- 
जवसाणि वा, *सगडाणि वा, रहाणि वा, सचवकाणि वा, 


१-मिरीसिवं ( अ, छ, ब ); सिरोसवं (च )॥ 

२--त्तस्स ( क, च, छ )॥ 

३-आमस्‍स्छेज्जा (अ, छ )। 

8-तया पत्ता पृष्फा फला बीया हरिया ( अ, क, ध, च, छ, व ) । 





आयार-चूला ९ ; तद॒यं अज्कयर्ण 


परचक्काणि वा?, सेणं वा विख्व-रूवं संणिविद्ठं? से 
आइक्खह, दंसेह | तं गो आइक्वेज्ञा, णो दंसेजा णो तेसि 
त॑ परिण्णं परिजाणेजा, तुसिणीओं उवेहेजा, जाणं वा णो 
जाणंति वएज्जा, तओ संजयामेव गामाणुगाम॑ दुइज्जेजा । 


५७-से भिक्‍खू वा भिक्‍वुणी वा गामाणुगामं दइज्जमाणे, अंतरा 


से पाडिपहिया *उबागच्छेज्जा। तेणं पराडिपहिया एवं 
वर्देज्ञा '-- 

आउसंतो ! समणा। क्रेबद्मा! एततो गामे वा, “णगरे वा, खेड 
वा, कब्बडे वा, मडंबे वा, पद्रणे वा, आगरे वा, दोणमुहे 
वा, णिगमे वा, आसमे वा, सण्णिवेसे वा", रायहाणी वा ? 
से आइक्वह, दंसेह । त॑ णो आइक्खेज्जा, णो दंसेज्जा, णो 
तेसि त॑ परिण्णं परिजाणेज्जा, तुसिणीओं उवेहेज्जा, जाणं 
वा णो जाणंति वएज्जा, तओ संजयामेव गामाणुगामं 
दुइज्जज्जा । 


५८-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा गामाणुगामं दुइज्जमाणे, अंतरा 


से पाडियहिया उवागच्छेज्जा। ते ण॑ पाडिपहिया एवं 
वर्देज्जा- 

आउसंतो! समणा।! केवइए एत्तों गामस्स वा, णगरस्स वा, 
*खेडस्स वा, कव्वडस्स वा, मडंबस्स वा, पद्ठणस्स वा, 
आगरस्स वा, दोणमुहस्स वा, णिगमस्स वा, आसमस्स वा, 
सण्णिवेसस्स वा*, रायहाणीए वा मग्गे? से आइक्खह, 
दंसेह । तं गो आइक्खेज्ज़ा, णो दंसेज्जा, णो तेसि त॑ परिण्गं 
परिजाणेज्जा, तुसिणीओ उवेहेज्जा, जाणं वा णो जाणंति 
वएज्जा, तओ संजयामेव गामाणुगामं दुइज्जेज्जा । 


इरिया ( तइओ उद्देसो ) २१६ 
विवाल-पदं 
५४९-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणों वा गामाणुगामं दृइज्जमाणे, अंतरा 
से गोणं वियालं पडिपहे पेहाएं, *महिस॑ वियाले पडिपटहे 
पेहाएं, एवं-मणुस्सं, आसं, हत्थि, सीहं, वम्घं, पिगं, 
दीवियं, अच्छे, तरच्छं, परिसरं, सियालूुं, विरालं, सुणयं, 
कोल-मुणयं, कोकतियं,? चित्ताचिल्‍्लडं- 


वियालं पडिपहे पेहाएं, णो तेसि भीओ उम्मग्गेणं गच्छेज्ा, 
णो मग्गाओं मग्गं संकमेज्ञा, णो गहणं वा, वर्ण वा, दुग्गं 
वा अणपविसेज्ञा, णो रुक्‍्खसि दुरुहेजा, णों महइमहालयंसि 
उदयंसि कायं विउसेजा, णो वाड़ वा, सरणं वा, सेण॑ वा, 
सत्यं वा कंखेज्ञा, अप्पुस्सुए *अबहिलेस्से एगंतगएणं॑ अप्पाणं 
वियोसेज्ज” समाहोएं, तओ संजयामेव गामाणुगाम॑ 
दुदज्जेज्जा । 
आमोसग-पर्द 

६०-से भिक्‍ख वा भिक्खणी वा गामाणगामं दइज्जमाणे, अंतरा 
से विहं सिया। सेज्ज पुण विहं जाणेजा-इमंसि खलु 
विहंसि बहवे आमासगा उवगरण-पड़ियाए संपिडिया 
गच्छेज्जा, णो तेसि भीओ उम्मग्गेणं गच्छेज्जा, णो मग्गाओ 
मग्ग संकमेजा, णो गहणं वा, वर्ण वा, दुग्गं वा 
अणुपविसेजा, णो रुक्‍्खंसि दुरुहेजा, णो महइमहालयंसि 
उदयंसि काय विउसेज्जा, णो वार्ड वा, सरण वा, सेणं वा, 
सत्यं वा कंखेज्ञा, अप्पुस्सुण अबहिलेस्से एगंतगएणं अप्पाणं 
वियोसेज. समाहीएं, तओ संजयामेव गामाणुगाम॑ 
दृइज्जेज्ञा । 


२२५ 


आयार-चुला १: तइय॑ अज्मयर्ण 


६१-से भिकखू वा भिक्‍्खुणी वा गामाणगाम दुइज्जमाणे, अंतरा से 


आमोसगा संपिड़िया गच्छेज्ञा। ते ण॑ आमोसगा एवं वर्देज्जा- 
आउसंतो! समणा! 'आहर एयं'' बत्यं वा, पाय॑ वा, कंबल 
वा, पायपुंछणं बा-देहि, णिक्खिवाहि। त॑ णो देजा, णो 
णिक्खिवेजा, णो वंदिय-बंदिय जाएजा, णो अंजलि कट्टु 
जाएजा, णो कलुण-पड्ियाए जाएजा, धम्मियाए जायणाए 
जाएज्जा, तुसिणीय-भावेण वा उवेहेज्जा । 

ते णं आमोसगा 'सयं करणिज्जं'' त्ति कट्टु अक्कोसंति वा, 
*बंधंति वा, रुभति वा", उहवंति वा । वत्थ॑ वा, पायं वा, 
कंबल वा, पायपुंछणं वा अच्छिदेज्ज वा, अवहरेज्ज वा, 
परिभवेज्ज' वा | 

तें णो गामसंसारिय कुजा, णो रायसंसारियं कुज्जा, णो परं 
उवसंकमित्त बूया -आउसंतो! गाहाबइ। एए खलु आमोसगा 
उवगरण-पडियाए सय॑ करणिज्जं त्ति कट्ट अक्कोसंति 
वा (जाब) परिभवेति" वा। एयप्पगारं मण्ण वा वह" वा 
णो पुरओकट्टु बिहरेज्जा, अप्पुस्सुए *अबहिलेस्से एगंतगएणं 
अप्पाणं वियोसेआ० समाहीए, तओ संजयाभेव गामाणगार्म॑ 
दृइज्जेजा । हु 


६२-एयं खनु तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, जं 


सब्वद्ठेहि समिते सहिए सया जएजासि । 
--ति बेमि । 


!--भाहार एबं (छ ) ; आहर एनच ( अ. क. ब ) । 
२--मण करणिज्जा करणिण्ज ( न ) | 
३--परिदु" (अक, ध, ज, छ,.ब )। 


४--परिंद्ु 


१ (अं, क, पं. च, छ,. व ) | 


५०बाय (व); बवं ( छ,ब)। 


चउत्यं अज्मयणं 
भासा 
पढमो उद्देसो 


बइ-अणाया र-पद॑ 
१-से भिकक्‍खू वा भिक्‍्खणी वा इमाईं बइ-आयाराईं सोच्चा 
णिसम्म इमाइं-अणायाराइं अणायरियपुन्बाईं जाणेजा-- 
जे कोहा वा वायं विउंजंति, जे माणा वा वाय॑ विउंजंति, 
जे मायाए वा वाय॑ विउंज॑ति, जे लोभा वा वाय॑ विउंज॑ति, 
जाणओ वा फरुसं वयंति, अजाणओ वा फरुस॑ वयंति, 
सब्बमेयं' सावज्ज वज्जेजा विवेग मायाए। 
२-धघुवं चेय॑ जाणेजा, अधुवं चेयं जाणेजा--असर्ण वा (४) 
लभिय णो लभिय, भुंजिय णो भुंजिय, अदुवा आगए अदुवा 
णो आगए, अदुवा एइ अदुवा णो एड, अदुवा एहिति अदुवा 
णो एहिति, एत्यवि आगए एत्थवि णो आगए, एत्यवि एड 
एत्थवि णो एड, एत्थवि एहिति एत्थवि णो एहिति । 
सोडस-वयण-यद्द 
३--अणुवीद णिठद्ठाभासी, समियाए संजए भासं भासेज्जा, 
तंजहा---एगवयर्ण,, दुबवय्ण, बहुवय्ण,, इत्यीवयर्ण ', 
पुरिसवयणं, णपुंसगवयणं, अज्भत्यवयणं, उवणीयवयण्णं, 
अवणीयवयणं, उवणीय-अवणीयवयणं, अवणीय-उवणीयवयणं, 


१-सब्ज वेयं ( क, च, ब ) ; सब्वं चेयं (घ )। 
२--अणुवोय ( छ ) । 
३--इत्थि ? (अ3। 





श्र आयार-चला * : चउत्यं अज्मयर्ण 


तीयवयर्ण, पड़प्पल्नवग्रणं, अणागयवयर्ण, पच्चक्खवयण्णं, 
परोक्‍्खव््र्ण । 


'४-से एगवयर्ण वदिस्सामीति एगवयर्ण वएज्जा, 
*दुवयण्ण वदिस्सामीति दृवयर्ण वएज्जा, 
बहुवयणं बदिम्सामीति बहुबयर्ण वाज्जा, 
इत्थीवग्रणं बदिस्सामीति इत्यीवयण्ण वाज्ज्जा, 
पुर्िसिवयर्ण बदिस्सामीति पुरिसिवयर्ण वाज्जा, 
णपुंसगवयर्ण वदिस्सामीति णपुंसगवय्र्ण वएज्जा, 
अस्झत्थवय्ण वदिस्सामोनि अज्झ्त्थवयर्ण वाज्जा, 
उबणीयवयण्ण वदिस्सामीति उवणीयवग्रणं वाणज्जा, 
अवणोयवयणं वदिस्सामीलि अवणीयवयण्ण वाएज्जा, 
उबणीय-अवणीयवग्र्ण बदिस्सामीति उवीय-अवणोयवयण्णं 
वाज्जा, 
अवणीय-उवणोयवश्रण वदिस्सामीति अवणीय-उवणीयवयर्ण 
वाज्जा, 
नीयबयण्ण वदिध्सामीति तोयबय्रण बाएज्जा, 
पड़प्पन्नवयण बदिस्सामीति पहुस्पन्नवयणं वएज्जा, 
अणागयवयणं बदिस्सामोति अणागयवयणं वणज्जा, 

पच्चक्ववयणं वदिस्सामीति पच्चक्खवयर्ण वएज्जा", 

परोकक्‍्खवयणं वदिस्सामीति परोक्खवयणं वाण्ज्जा । 


अणुवीइ-णिड्ठा भासि पद 
१“ इत्थी वेस पुरिस बेस, णपूंसग वेस'', एवं वा चेय॑, 


१-इस्थोवेद पवेध जप्मशदेय ( घ. ऊ. बे ) । 
र२-एप ( घ. छ )। 


भासा ( पढमों उद्ेसों ) २२३ 


अण्णं' वा चेयं, अणुवीद णिद्ठाभासी, समियाएं संजए भासं 
भासेज्जा, इच्चेयाइं आयतणाईं उवातिकम्म । 
भासाजात-पद॑ 

६-अह भिक्ख्‌ जाणेज्जा चत्तारि भासज्जायाइईं, तंजहा-- सच्च- 
मेंग! पढ़म भासजायं, बीयं॑ मोसं, तइयं सच्चामोसं, जं णेव 
सच्च णेक्मोसं नेव सच्चामोसं-असच्चामोसं णाम त॑ चउत्थ॑ 
भासजातं । 

७-से बेमि-जे अतीता जे य पड़प्पन्ना जे य अणागया अरहंता 
भगवंतों सब्बे ते एयाणि चेव चत्तारि भासज्जायाई भार्सिसु 
वा, भासंति वा, भासिस्संति वा, पण्णविंसू वा, पण्णवेंति 
वा, पण्णविस्संति वा । 

८-सब्वाइं च ण॑ एयाणि अचित्ताणि वण्णमंताणि गंधमंताणि 
रसमंताणि फासमंताणि चयोवचइयाईं' विपरिणामधम्माई 
भवंतीति अक्खायाइ" । 

९-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेज्ज पुण जाणेज्जा--- 
पुव्व॑ भासा अभासा, भासिज्जमाणी भासा भासा, 
भासासमयविद॒क्कता' भासिया भासा अभासा । 

सावज्ज-अतावज्जनद 
१०-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं पुण जाणेजञा- 

जा य भासा सच्चा, जा य भासा मोसा, जा य भासा 
सच्चामोसा, जा य भासा असच्चामोसा, 


१-“अण्णहा (अ, च. छ, ब ) । 

२ ? मेत्र (अ, घ, छ ) : ? मेतं ( क )। 

३-चओवबचा ( अ ) ; चयोवचया5 ( छ ): चयावचयमंताणि ( व ) | 
४--विविहृपरिणाम ? (चे, छ )। 

५- समक्खायाई ( अ )। 

६- ? बिहक्‍कत च ण॑ ( क, घ, च. छ ) ! 


१५ 





ज्ब४ 


आयार-चला १: चउत्थं अज्मयणण 
तहप्पगारं भा सावज्ज सकिरियं कक्‍कसं कड़य॑ निददुरं 
फ्र्स अण्ट्यकरि छेयणकरि भेयणकरि परितावणकरि 
उद्वणकरि भूतोंवब्राइयं अभिकंख णो भागेज्जा ' । 


११-से भिक्‍ख वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज पुण जाणेज्जा- 


जा य भामा सच्चा सहमा. जा य भासा असच्चामोसा, 
तहप्पगारं भास असावज्ज अकिरियं *अकक्कर्स अकड़य॑ 
अनिटृठरं अफरूस अणण्हयकरि अछ्ेयणकरि अभेयणकरि 
अप रिलावण करि जणदवणशकरि९ए अभूलोबघाइय अभिकंख 
भागेज्जा । 


आमंत्णी भासा-परई 
१२-से भिक्‍व वा भिक्वणी वा पुम॑ आमंतेमाणे आमंतिते वा 


अपडिसुणमाण णो एवं वाज्जा- 

'होले ति वा, गोले ति वा, वसुछे ति वा, कुपकंवे ति 
वा घडदासे ति वा. साण ति वा, तेणे ति वा, चारिए ति 
वा, माई ति वा. मुसावाई ति वा 'इईच्चेयाई तमं एयाईं'* 
ते जणगा वा- 

एतप्यगार भास सावज्ज सकिस्यि (जाब ४१०) अभिकंख 
नो भामेज्जा । 


१३-सें भिकव वा भिक्‍्खणों वा पुम॑ आमंतेमाणे आमंतिए वा 


अपडिसुणेमाणं एवं वएज्जा- 


३ णा भासा भासाजा ( अ ब) : भासं णे भागेज्जा | प )। 
नआाअमिक्खे मास (अप छू )। 
सेंहल हु वा गोले टू वा , थे; हलि लिया गालि त्ति बा (छ)। 


अजाइलियाएईँ तुम हतियाइ ( अ) ; ख्याई तम 
५“अफप्पगार (७ )। के 


/ (क-च्‌) , एविया तुमं” (ब)! 


भासा ( पढ़पों उद्देसों ) श्र 


अमुगे ति वा, आउसो ति वा, आउसंतो' ति वा, सावगे 
ति वा, उपासगे ति वा, धम्मिए ति वा, धम्मपिये ति वा-- 
एग्रप्पगारं भासं असावज्जं (जाब ४॥११) अभूतोवधाइयं 
अभिकंख भासेजा । 

१८-से मिकक्‍्खल वा भिक्‍्खुणी वा इत्थि आमंतेमाणे आमंतिण थ 
अपडिसुणमाणी नो एवं वएज्जा- 
होले ति वा, गोले ति वा, “वसुलछे ति वा, कुपक्खे ति वा, 
घडदासी ति वा, साण ति वा, तेणे ति वा, चारिए ति 
वा, माई ति वा, मुसाबाई ति वा, इच्चयाई तुम एयाईं ते 
जणगा वा- 
एतप्पगारं भासं॑ सावज्ज (जाबव ४१०) अभिकंख णो 
भासज्जा? । 

१५ से भिकव वा भिकखृणी वा इत्थियं आमंतेमाणे आमंतिएश य 
अपडिसुणमाणी एवं वाज्जा- 
आउसो ति वा, “भगिणी ति वा, भगवई ति वा, साविगे 
ति वा, उवासिए ति वा, धम्मिए ति वा, धम्मपिये ति वा-- 
एतप्पगारं भास॑ असावज्ज॑ (जाव ४११) अभिकंख 
भासजा । 

विधि-निसिद्ध भासा पद 

१६-से भिकखू वा मिक्‍्खुणी वा णो एवं वाज्ञा- 

णभोदेवे' ति वा, गज्जदेबे' ति वा, विज्जुदेवे ति वा, 


१- आउसतारी ( क, घर. ऊ ) । 

२“-मर्ग्मिण ति बा भाई ति वा ( क, घ, च ) | 
३-शभ्रम्मिणिए ( के ) । 

४- जन्म देवे (घ )। 

५--गज्जं देवे ( ब ) ! 


२२६ आयार-चूला १ : चउत्थं अज्मसणं 


पवुद्रदेव' ति वा, निवुद्धदेव ति वा, पडउ वा वास मा वा 
पड़उ, णिप्फज्जठ वा ससस्‍्सं मा वा णिप्फज्जठ, विभाउ 
वा रयणी मा वा विभाउ, उदेउ वा सूरिए मा वा उदेउ, 
सो वा राया जयउ मां वा जग्रउ-णों एतप्पयारं भासं 
भासेजा पण्णवं । 

१७-मे भिक्‍ख वा भिक्‍्खणी वा अंतलिकवे ति वा, गुज्काणचरिए 
ति वा, संमुच्छि।[ ति वा, णिवदा तिवा 'पओए, 
वएज्ज' ' बा वृद्बलाहगे तिवा । 

१८-एयं खल तस्स भिक्‍्वृस्स वा भिक्‍खुणीए वा सामग्गियं, ज॑ 
सब्वठठ हि सामिए सहिए सया जएज्ञासि । 

- ति बेमि | 


बीओं उद्दसों 
कृबकस भासा -वद 
१९--से भिक्‍व्‌ वा भिकवणी वा जहा वेगइयाई रूवाई पासेज्जा 
तहाबि ताईं णो एवं बाज्जा, तंजहा- 
गंडो गंडी ति वा. कुड्री कुद्दी ति वा, *रगायंसी रायंसी 
ति वा, अवमारिय अवमारिए ति वा. कराणियं काणिए ति 
वा, भकिमियं क्रिमि! ति वा, कुणिय कुणिए ति वा, 
खुज्जियं खुज्जिए ति वा, उदरो उदरी ति वा, मूयं मूए ति 
हपतबुड्र! " ( श्र ।। 
२>सास (| जे ब )। 


३०-जिवडिए ( से )। 
६ सओं गय॑ बदेज्जा (5 ) 


भासा ( बीओ उद्देसों ) २२७ 


वा, सूणियं सूणिए ति वा, गिलासिणी गिलासिणी ति बा, 
बेवई वेवई ति वा, पीढसप्पो पीढसप्पी ति बा, सिलिवयं 
सिलिवए ति वा?, महुमेहणी महमेहणी' ति वा, हत्थछिल्न॑ 
हत्थछिन्ने ति वा, *पादछिन्नं पादछिन्ने ति वा, नक्‍्कछिन्न॑ 
नककछिन्ने ति वा, कण्णछिन्न॑ कण्णछिन्ने ति वा, 
ओइड्िन्नं: ओदइछिन्ने ति वा' जे यावण्ण तहप्पगारे 
तहप्पगाराहि' भासाहि बुइया-बुइया कुप्पंति माणवा, 
तेयावि तहप्पगाराहि भासाहि अभिकंख णो भासेज्जा । 


अक्रक्कस- भासा-पद 

२०-से भिक्‍वख वा भिक्‍खणी वा जहा वेगइयाईं रूवाईं पासेज्जा 
तहाबि ताईं एवं वएज्जा' तंजहा- 
ओयंसी ओयंसी ति वा, तेयंसी तेग्रंसी ति वा, वच्चंसी 
वच्चंसी ति वा, जसंसी जसंसी ति वा, अभिरूवं अभिखूवे 
ति वा, पडिरूवं पडिरुवे ति वा, पासाइयं पासाइए ति वा, 
दरिसणिज्ज॑ दरिसिणी! ति वा, जे यावण्णे तहप्पगारा 
तहप्पगाराहि' भासाहि बुइया-ब्रुइया णो कुप्पंति माणवा, 
ते यावि तहप्पगारा एयप्पगाराहि' भासाहि अभिकंख 
भासेज्जा । 

“महुमेही ( छ )। 

२-एवं पाद नक्‍क कण्ण ओट्ु ? (अ); एवं पाद कृष्ण नक्क ” (छ,ब )। 

इेएयप्प ? (क,छ )। 

४०-०४ (अ )। 

५--मामेज्जा (छ )। 

६-एयप्प ? (अ, घ, च ) | 


७--पूर्व सूझे 'तहप्पगाराहि' विद्यते, किन्तु अत्र प्रतियु तथा नासह्ति | 
८-+-मासेज्जा ! तहुप्पगारं मास असावज्ज जाव भासेज्जा (अ, ब ) | 


श्श्८ आयार-बुला १ : चउत्थ अज्ययर्ण 
सावज्ज-असावज्ज-मासा सद 
२१-से भिक््र वा भिक्‍खवणी वा जहा वेगइयाई रूबाड़ पासेर्जा, 

संजहा-- 
क्पाणि बा, *कलछिहाणि वा, पागाराणि वा, तोसणाणि 
वा, अग्गलछाणि वा, अग्गलपासगाणि वा, गदडाओं वा, 
दराओ वा, कुडागाराणि वा, पासादाणि वा. णम-गिहाणि 
वा, रक्‍ख-गिहाणि वा, पव्वय-गिहाणि वा. रुकखे वा चेड़य- 
कई, धूम वा चदय-कड़ं, आएसणाणि वा, आयतणाणि वा, 
देवकुछाणि वा, सहाओ वा, पवाओं वा, पणिय-गिहाणि 
वा, पणिय-सालाओं वा, जाण-गिहाणि वा, जाण-सालाओं 
वा, सुहा-कम्मंताणि वा, देब्भ-कम्मंताणि वा, बद्ध-कम्मंताणि 
वा, वक्‍क कम्मताणि बा, बण-कम्मताणि जा. इंगाल- 
कम्मंताणि वा, कट्न-वास्मताणि वा, सुगाण-कम्मताणि वा, 
संति-कस्मंताणिवां, गिरि-कम्मंताणि वा, कंदर-कम्मंताणि बा 
सेलोवद्राण-कम्मंताणि वा, भडण-गिद्याणि बा-तहाबि ताईं 
णो एवं वएज्जा, तंजहा-- 
सुकड़े ति वा, सुठद्कड़ें लि वा, 'साहकड़े ति वा, कल्लाणे 
ति वा, करणिज्जे ति वा-- 
एयप्पगार भास सावज्ज *सकिरियं कक्‍कर्स कडय निटठ 
फरस अप्हयकरि छेघमणकरि भेयणकरि परितावणकरि 
उदृवणकरि भूतोवघाइयं अभिकंख” णो भासेज्जा। 


२२-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्खुणी वा जहा वेगइयाईं रूवाईं पासेज्जा, 
तंजहा- 


१माहुकललाण ति बा ( अ, छ )। 


भासा ( जाओ उद्देसो ) श्रह 


वष्पाणि वा (जाबव ४॥२१) भवणगिहाणि बा-तहावि ताईं 
एबं वएज्जा, तंजहा-- 
आरंभकडे ति वा, सावज्जकडे ति वा, पयत्तकडें ति बा, 
पासादियं पासादिए ति वा, दरिसणीयं दरिसणीणए ति वा, 
अभिरूवं अभिरूवे ति वा, पडिझ्य पडिख्वे ति वा-- 
एयप्पगारं भासं असावज्जं *अकिरियं अकक्‍्कसं अकड़॒यं 
अनिट्ठरं अफरुसं अणण्हयकरि अछेयणकरि अभेयणकरि 
अपरितावणकरि अणुद्वणकरि अभूतोवघाइस अभिकंख९ 
भासेज्जा । 
२३-से भिक्‍व॒ वा भिक्खवणी वा अस्ण वा ४ उवकक्‍्खडियं पेहाए 
तहावि' ते णों एवं वएज्जा, तंजहा-- 
सुकड़े ति वा, सुठेठकड़े ति वा, साहुकडे ति वा, कल्लाणे 
ति वा, करणिज्ज ति वा-- 
एयप्पगारं भासं सावज्ज (जाबव ४।२१) णो भासेज्जा । 
२४-से भिक्‍खू वा भिक्‍व॒ुणी वा असर्ण वा ४ उवक्खडियं पेहाए 
एवं वएज्जा, नंजहा-- 
आरंभकड़े ति वा, सावज्जकड़े ति वा, पयत्तकडे तिवा, 
भटहय॑ भद्दर ति वा, ऊसढं ऊसढे लि वा, रसियं रसिए ति 
वा, मणण्णं मणण्णे ति बा-- 
एयप्पगारं भासं असावज्जें (जाव ४।२२) भासेज्जा । 
२५-से भिक्‍वू्‌ वा भिक्‍खुणी वा मणुस्सं वा, गोणं वा, महिसं 
वा, मिगं वा, पसुं वा, पक्खि वा, सरीसिवं वा, जलयरं वा, 


श्टूनहाविज़ (घ,ब)' 
२-नहृष्प ” (अ, सच)! 
इजमाणुस्स (घर, ऊ )। 


२३० 


२६ 
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से त्त! परिवढकायं पेहाए णों एवं वण्ज्जा-थूले ति' वा, 
परमेइले ति वा, बट्टे ति वा, वज्ञे ति वा, पाइमे ति वा- 
एयपणगार भासं सावज्जं (जाबव ४॥२१) णो भासंजा । 

में भिकवू वा भिक्‍खृणी वा मणुस्स (जाब ४॥२५) जलूयरं 
वा, से त्त परिवढकाग्न पेहाए एवं बजा, तंजहा- 
परिवढ़काए ति वा, उवचियकाए ति वा, थिरसंघयणे ति 
वा, चियमंससोणिए ति वा, बहुपदिपुण्णईंदि! ति वा-- 
एयप्गगार भास असावज्ज (जाबव ४२०) भामेज्ञा । 


२७-से भिकव॒ वा भिक्‍वणी वा विरूवर्वाओं गाओ पेहाए णो 


रथ 


एवं बणज़ा, तंजहा - 

गाओ दोज्माओं ति वा, दम्म तिवा गोस्हे' तिवा, 
'बाहिमा ति वा, रहजोग्गाति वा - 

एयप्पगारं भासं सावज्ज (जाब ४॥२१) णो भासेजा । 


-से भिक्‍खु वा भिक््वणी वा विश्यम्वाओं गाओ पेहाए एवं 


बाज्ा, तंजहा- 

जुबंगवे ति वा, वेण ति वा, रसवती ति वा. हस्से ' ति वा, 
महदलाए ति वा, महव्या। ति वा, संवहर्ण लि वा - 
एय्रप्पणारं भासं असावज्जं (जाबव ४॥२२) अभिकंख भासेजा। 


लत छ)। 
२० धुस्ले ( अ, के, न, छ) । 


द् 
् 


दीशका ( अआ.कू न. 5 ब)। 


#च्च्दम्मा ( अं न. बे | | 


ह 
४ 


गारड़ा ( अ. सब । | 


६-वाहनयेसस्था रचयेस्य: ( व ) । 


ऊँ 


हुस्म (घ. छ ) ; रहस्थ (बे )। 


८--मफम्ले ( ८. थे ) । 


भातवा ( बीओ उद्देसो ) २३१. 


२९-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा तहेव गंतुमुज्जाणाई पत्वयाह 
वणाणि य' रुकखा महल्ला पेहाए णो एवं वएज्जा, तंजहा- 
पासायजोग्गा ति वा, 'गिहजोग्गा ति वा, तोरणजोग्गा' ति 
वा, 'फलिहजोग्गा ति वा, अग्गल'*-नावा-उदगदों णि-पीढ- 
चंगबेर “- णंगल-कुलिय-जंतलट्टी - गाभि - गंडी-आसण - सयण- 
जाण-उवस्सय-जोग्गा ति वा-- 
एयप्पगारं भासं सावज्जं (जाव ४।२१) णो भासेज्जा । 

३०-से भिक्‍खु वा भिक्‍्खणी वा तहेब गंतुम्ुज्जाणाईं पत्वयाणि 
वणाणि य रुक्‍खा महल्ला पहाए एवं वएज्जा, तंजहा-- 
जातिमंता ति वा, दीहवड्ा ति वा, महालया ति वा, 
परयायसाला ति वा, विडिमसाछा ति वा, पासाइया ति वा, 
दरिसणीयाति वा, अभिरूवा लि वा, पड़िरूवा ति वा- 
एयप्पगारं भासं असावज्ज (जाव ४।२२) अभिकंख भासेज्ा। 

३१-से भिक्‍ख वा भिक्‍खृणी बा बहुसंभूयणा वणफला पेहाए तहाबि 
ते णो एवं वएजा, तंजहा-- 
पक्का ति वा, पायखजा ति वा, वेलोचिया"ति वा, टाला 
ति वा, वेहिया ति वा- 
एयप्पगारं भासं सावज्ज (जाब ४।२१) णो भासेजा । 

३२-से भिक्‍्ख वा भिक्खणी वा बहुसंभूषा वणफला अंबा'' 
पेहाए एवं वएज्जा, तंजहा - 

एन्‍वा ( च. व )। 

सज्वोरणजोग्गा ति वा गिहजोग्गा ( अ.ब )। 

बाअग्गलजाग्गा ति वा फलिह ( चर )। 

#“सिगबेर ( अ, बे )। 


५-वैल'विगा ( अ ) ; वेलोतिया ( क. घ, व ) ; वेलोविया ( ब ) | 
६-बरणफणा ( क, च. ब ) ; फलअंबाः ( दु )। 
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असंथडा इ वा, बहुणिवद्रिमफला ति वा, बहुसंभूया इ वा, 

भूयरूवा ति वा-- 

एयप्पगारं भासं असावज्जं (जाव ४।२२) भासेज्जा । 
३३-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा वहुसंभूयाओं ओसहीओ पेहाए 

तहाबवि ताओ णो एवं वएज्जा, तंजहा-- 

पक्‍का ति वा, नीलिया ति वा, छवीया' ति वा, लाइमा 

ति वा, भज्जिमा ति वा, बहुखज्जा ति वा --- 

एयप्पगारं भासं सावज्ज (जाबव ८।२१) णो भागेज्जा । 


३४-से भिक्‍व्‌ वा भिक्‍खणी वा बहुसंभूयाओ ओसहीओ पेहाए 
एवं बएज्जा, तंजहा 
रूढा ति वा, बहुसंभूगरा ति बा, थिरा ति वा, ऊसढ़ा ति 
वा, गब्मिया ति वा, पसूया ति वा, ससारा' ति बा- 
एयप्पगार भासं असावज्ज (जाबव ४२२) भासेज्जा । 


३५-से भिकव्‌ वा भिक्‍्खृणी वा जहा वेगइयाई सहाई सुणेज्जा, 
तहावि ताईं णो एवं वएज्जा, तंजहा 
सुस॒ह ति वा, 'दुसहे ति वा'' 
एयप्पगार भासं सावज्जं (जाब ८२१) णो भासेज्जा । 


३६-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा जहा वेगइयाईं सहाई सुणेज्जा “, 
ताईं एवं वाज्जा, तंजहा--- 


श-लबो (अ )। 

४+संसारा (अ. ७ )। 

३०० [ जक, एु )। 

४० (अ, के, च, छ, ब ) । 


भांसा ( बीओ उद्ेसो ) २३३ 


सुसदं सुसद्दे ति वा, 'दुसदं दुसद्े ति वा -- 
एयप्पगारं भासं असावज्जं (जाव ४।२२) भासेज्जा । 
३७-एवं'' 'रूवाईं***** कण्हे ति वा, णोले ति वा, लोहिए ति 
वा, हालिटे ति वा, सुकिल्ले ति वा, 
गंधाई ' '*' सुब्भिगंधे ति वा, दुब्भिगंधे ति वा, 
ग्साइ' तित्ताणि वा, कड़याणि वा, कसायाणि वा, 
अंबिलाणि वा, महुराणि वा, 
फासाई ' **** कक्खडाणि वा, मउयाणि वा, गुख्याणि 
बा, लहुयाणि वा, सीयाणि वा, उसिणाणि 
वा, णिद्धाणि वा, रुक्खाणि वा । 
अणवोइ पण्लि।-भासि-यर्द 
३८-से भिक्‍ख वा भिक्‍खुणी वा वंता 'कोहं च मां च मायं च 
लोभं च', अणुवीइ णिद्गाभासी णिसम्म-भासी अतुरिय- 
भासी विवेग-भासी समियाए संजार भासं भासेज्जा । 
३९-एयं खलु तस्स भिकक्‍्खुस्स वा भिक्‍वुणीए वा सामग्गियं, जं 
सव्बद्वें हि समिए सहिए सया जएज्रासि । 
-+त्ति बेमि । 
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१ ( च, छ )। 
२>कोहवयणं माणं वा ४ ( क, घ, च, व ) । 


पंचम अज्म्यणं 
वस्थेसणा 
पटमा उदसों 


वत्थजाय-पर 
१०से भिकक्‍व वा भिक्‍खुणों वा अभिकखेज्जा वत्थं एसित्तण, 
मज्जं पुण वन्‍्थं जाणज्जा, तजहा- 
जंगिय बा, भंगियं वा, साण् वा, पात्तम वा, खोमियं वा, 
तुलकर्ट बा-तहप्पगार बत्य- 
जे णिग्गथे तरुणे जुगव बलवे अप्पायंक्रे थिगर्संघय्ण , से एग 
बत्थ धारेज्जा, णा ब्रितियं । 

“जा णिग्गंथी, सा चलारि संघाड़ीओं धारेज्जा-एगं दृहत्थ- 
वित्थारं, दो तिहत्थवित्थाराओं, एगं चउहत्थवित्थारं । 
तहप्पगारेंहि वत्थेडि असंविज्जमाणहि अह पच्छा एगमेगं 
संसीवेज्जा । 

अद्भधजोॉगण-मेरा पद 


लि । 


शा 


४ से मिकखू वा सिक्‍्खणी वा परं॑ अद्धजोयणमेराए वत्थ- 
पड़ियाए नो अभिसंधारेज्जा गमणाए । 
अस्मिपशिया। परे 
४-से भिकक्‍ख्‌ वा भिक्‍वुणी वा सेज्जं पुण वत्यं जाणेजा-- 
अस्सिपडियाए एगं साहम्मियं समुहिस्स पाणाई, *भूयाई, 
१-जुब ( थे ) | 


#+पएड़ि ( अ.च, ३). 
३-अविज्ज * (अ,ब )। 


बत्थेसणा ( पढ़मो उद्ेसो ) २३५ 


जीवाइं, सत्ताईं, समारब्भ समुहिस्स कोय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 


अणिसदं अभिहर्ड आहट चेएति । 

ते तहप्पगार वर्त्थ पुरिसंतरकई् वा अपुरिसंतरकई वा, 
बहिया णीहई वा अणीहई वा, अत्तद्नियं वा अणत्तट्वियं वा, 
परिभुत्त वा अपरस्भिन वा, आसेवियं वा अणासेविय वा 
अफासुयं अणेसणिज्ज ति मण्णमाणं लाभे संते णो 
पडिगाटहेजा* । 

६-*स भिक्‍ख वा भिव्खुणो वा सेज्जं पुण वत्यं जाणेज्जा-- 
अस्सिपद्ियाए बहवे साहम्मिया समृहिस्स पाणाई, भूयाईं, 
जीवाई, सत्ताई समार्द्भ समुद्िस्स कीय॑ पामिच्चं अच्छेज्जं 
अणिसट्रं अभिहइ आहटूट चएति । 
ते तहप्पगार वस्थं पुरिसंतर्क्रड वा अपुरिसंतरकड वा, 
बहिया णीहड़ें वा अणीहई वा, अन्द्धियं वा अणत्तद्वियं वा, 
परिभुत्त वा अपरिभ्रत्त वा, आसेवियं वा अणासेवियं वा- 
अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे छाभे संते णा पडिगाहेजा। 

9-से भिक्‍ख वा भिकखुणी वा सेज्जं पुण वत्यं जाणजआा- 
अस्सिपडियाए एगं साहम्मिणि समुहिस्स पाणाई, भूयाई, 
जीवाई, सत्ताई समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च॑ अच्छेज्ज 
अणिसट्ं अभिहृई आहटूट चेरति । 
त॑ तह॒प्पगारं वत्थं॑ पुरिसंतरकर्ड वा अपुरिसंतरकरड्ड वा, 
बहिया णीहईं वा अणीहडं वा, अत्तट्वियं वा अणत्तद्वियं वा, 
परिभुत्त वा अपरिभुत्तं वा, आसेवियं बा अणासेवियं वा- 
अफासुयं॑ अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभे संते णो 
पडिगाहेज्जा । 


२३६ 
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८-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खृणी वा सेज्जं पुण वन्ध॑ जाणेजा- 


अस्सिपड़ियाए बहवे साहम्मिणीओ समुद्िस्स पाणाईं, 
भुयाई, जीवाई, सतलाई समारव्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च 
अच्छेज्ज अणिसट्रं अभिहरहं आहदट चएति । 

त॑ तहप्पगार वत्थ॑ पुरिसंतरकड़ वा अपुरिसंतरकर्ड वा, 
बहिया णीहडे वा अणोहडई वा, अत्तद्वियं वा अणत्तद्वियं वा, 
परिभुत्त वा अपरिभूत्त वा, आसंबियं वा अणासेंबियं वा- 
अफासु्यं अणेसणिज्ज ति मण्णमाण छाभे संते णो 
पडिगाहेज्जा । 


सम्रण-माहणाइ-समृहिस्स-वल्य-एद 


९-से भिक्‍ख वा भिक्‍्खुणी वा सेज्ज पुण वत्थ जाणजा- 


बहवे समण-माहण-अ ति हि-किवण-वर्णोमए पगणिय-पगणिय 
समुहिस्स पाणाई, भूयाई, जीवाई , सत्ताई, समारब्भ समुहिस्स 
कीयं॑ पामिच्च अच्छेज्ज अणिसडद्र अभिहड आहटट 
चएड। 

त॑ तहप्पगार वत्धं पुरिसंतरकड वा अपुरिसंतरकड़ वा, बहिया 
णीहडे वा अणीहडं वा, अत्तद्वियं वा अणत्तद्धियं वा, परिशभृुत्तं 
वा अपरिभृत्त वा, आसेवियं वा अणासेवियं वा-अफासुय॑ 
अगेसणिज्जं ति मण्णमार्ण लाभे संते णो पडिगाहेजा । 


१०-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं पुण वरत्थं जाणेंज्जा- 


बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-व्णीमए समुहिस्स पाणाईं, 
भुवाईं, जीवाई, सत्ताईं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च 
अच्छेज्ज अणिसद्“ं अभिहड आहटू्टू चेएड । 


वत्थेसणा ( पढमो उद्ेसो ) २३७ 


त॑ तहप्पगारं वत्थं अपुरिसंतरकर्ड, अबहिया णीहडं, 
अणत्तद्वियं, अपरिभुत्त, अणासेवितं---अफासुय् अणेसणिज्जं 
ति मण्णमाणे लाभे संते णो पडिगाहेजा । 

११--अह पुण एवं जाणेजा- 
पुरिसंतरकड़ं, बहिया णीहडं, अत्तट्टियं, परिभुत्तं, आसेवियं-- 
फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते पडिगाहेज़ा ।९ 

भिक्‍व-पडियाए-की यमाइ-पर्द 

१२-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्‍व॒णी वा सेज्जं पुण वत्यं जाणेजा- 
असंजए भिक्‍ख-पडियाए कीय॑ वा, धोयं वा, रक्त वा, घईं 
वा, मद्ठं वा, संमद्रं| वा, संपधूमियं वा-तहसप्पगारं वत्थं 
अपुरिसंतरकर्ड, *अबहिया णीहडं, अणत्तद्वियं, अपरिभुत्तं, 
अणासे वितं--अफासुयय अणेसणिज्जं॑ ति मण्णमाणे लाभे संते* 
णो पडिगाहेजा । 

१३-अह पुणंव॑ जाणेजा-- 
पुरिसंतरकडड, *बहिया णीहड॑, अत्तट्टियं, परिभुत्तं, आसेवियं-- 
फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे छाभे संते” पडिगाहेजा । 

चत्य पर 

१८-में भिक्‍व्‌ वा भिक्‍व॒ुगी वा सेज्ञाइं पुण बत्थाइं जाणेजा 
विख्वरूवाई महद्धणमोव्लाई तंजहा-- - 
आजिणगाणि_ वा, सहिणाणि' वा, सहिण-कल्छाणाणि वा, 
आयकाणि” वा, कायकाणि वा, खोमयाणि वा, दुगुल्लाणि 


१-संसटर्ठ (क ) | 

४-- ? घवित ( अ, छ ) ! 

३->-आतिणाणि ( अ ) ; अजिणमाणि ( क. च ) ! 
४ “सहर्णाण ( छ ) । 

५--आयाणाणनि ( अ; क, घर, व ) ; आयाण (बज )। 
६--का्याणाति ( घ, ब ) ! 
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बा, मलयाणि वा. पत्तृण्णाणि वा अंसुयाणि वा, चोण- 
मुयाणि वा, देसरागाणि' वा, अमिलाणि वा. गज्जलाणि 
वा, फाल्याणि' वा, कोयहा(वा?)णि| वा, कंबलगाणि 
वा, पावाराणि वा अण्णयराणि वा तहप्पगाराई वल्थाईं 
महद्धशमोत वाइं--*अफासूयाई अणसणिज्जाई ति मण्णमाणे? 
छाभे संते णो पडिगाहेजा । 


१५४-से भिकख ठा शभिक्‍्खणी वा सेझ्ज पुण आईणपाउरणाणि 


वत्थाणि जाणजा, नेजहा- 

उद्राणि' वा, पेसाणि' वा. पेसलेसाणि वा, किप्हमिगा- 
ईणगाणि वा, णीलमिगाईणगाणि वा, गोरमिगाईणगाणि 
वा, कणगाणि वा. कणगकताणि वा, कणगपद्राणि वा. 
कृणगखडयाणि वा, कणगफ्सियाणि वा, वम्धाणि वा, 
विवग्पाणि वा, आभमर्णाणि वा, आभरणविचिलाणि वा- 
अण्णायराणि वा लतह्पगाराई आफणपाउरणाणि बन्थाणि:- 
हअफासुया: अशेसशणिजक्षारं ति सष्णमाण छाम संते णो 
परिगाहेलजा । 


बल्थर्पाहिमा ॥८ 


है 


बसे 


-“इच्नवाई आयतणादश उद्माःकम्म अठछ जिक्ख जाणेज्जा 
चउहि परिमाहि कत्य॑ एसित्तत । 


भवेरारापरएति ( अ) ; देंगर वि। 5) : बसरणि । बे 
_>फर्लषियांणि (7, ने, :.. थब ) । 
जआायहागि ६ जे । | कोटयाया (4: निफशर्य १ 


' |! हट्शक्स्य तर्णा कतल्याणि' 
टुवि पा।*' सम्बत । 


जाया व्थ[णि वा (4. :3. 
५ उर्णशि (मं कु.म,य ब।. खबुगि[ १, ४ दाण 
घ-+ये णाणि (5) । 
3 कणशरोकताणि । अ कप ने स्व); 


«59॥॥ 


क्नककान्तीनि ( व )। 
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१७--तत्थ खलु इमा पटमा पड़िमा-- 
से भिकक्‍लू्‌ वा मिक्खुणी वा उदिसिय-उद्िसिय वत्थ॑ 
जाएज्जा, तंजहा--- 
जंग्रियं वा, मंगियं वा, साणयं वा, पोत्तयं वा, खो मियं वा, 
तूलकर्ड वा-- तहृष्पगारं वत्थं सयं वा णं जाएज्जा, परो वा 
से देज्जा--फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे लामे संते 
पडिगाहेज्जा | पटमा पडिमा। 
१८--अहावरा दोच्चा पडिमा--- 
से भिक्‍लू वा भिकखुणी वा पेहाए-पेहाए वत्थं जाएज्जा, 
तंजद्दा-- 
गाहावह वा, *गाहावहइ-भारियं वा, माहावह-मगिणि वा, 
गाद्ादद-पूत्तं बा, गाहावह-धूयं वा, सुण्हं वा, धाह वा, 
दास वा, दार्ति वा, कम्मकरं वा, कम्मकर्ि वा, 
से पुज्वा मेव आलोएज्जा, आउसो ! त्ति वा, भगिणि ! त्ति 
वा दाहिसि में एचो अण्णतरं वर्त्य ! तदप्पगारं व्थ सर्य॑ 
वा ण॑ जाएज्जा, परो वा से देज्जा-फासुयं *एसणिज्जं ति 
मण्णमाणे” लामे संते पड़िगाहेज्जा । दोशा पडिमा। 
१६--अद्वावरा तथा पडिमा-- 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पृण वत्थं जाणेज्जा, 
तेंजहा-- 
अंतरिज्जगं वा उत्तरिज्ज्ग वा--तहप्पगारं वत्यं सयं वा ण॑ 
जाएज्जा, 'परो वा से देज्जा--फाछुयं एसणिज्जं ति 
मण्णमाणे लाभे पते” पडिगाहज्जा । ठश्या पडिमा | 
२०--अद्दावरा चउत्वा पड़िमा--- 
से मिकखू वा भिक्खुणी वा उज्मिय-घम्सिय वत्थं जाएज्जा 


(७ 


२४० 


आयार-चुला १४ पचमं अज्ञयरण्ण 
ज॑ च5ण्ण बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वर्णीमगा 
णावकंखंति, तदहप्पगारं उज्किय-पम्मियं व॒त्थं सयं वा णं 
लाएज्जा, परो वा से' देज्जा--फाछ्ुयं *एसणिज्जं ति 
मण्णमाणे लामे संते” पडिगाहेज्जा । चउत्था पडिमा | 


२१--इच्चेयाणं चउण्हं पडिमाणं *अण्णयरं पड़िम॑ पड़िवज्जमाणे 


णो एवं बण्ज्जा-मिच्छा पडिवण्णा खलु एते भयंतारों, 
अहमेगे सम्म॑ पडिवण्ण । 

जैएते मयंतारों एपाओ पडिमाओ पडिवज्जित्ताणं बिहरंति, 
जोय अहमंसि एयं पडिमं पडिवज्जित्ताणं विहरामि, सब्बे 
ने ते उ जिणाणाए उबद्विया, अन्नोननसमाहीए, एवं चणं 
विहरंति ।* 


संगार-वयण-परद् 
२२--सियाणं एयाए एसणाए एसमाणं परो वण्ज्जा-आउसंतो ! 


पनण (बम, ब)। 


समणा ! एज्जाहि तुम मासेण वा, दसराएण वा, पंचराएण 
वा, सुए वा, सुयतरे' वा, तो ते बय॑ं आउसो ! अण्णयरं 
वर्त् दाहामो' | 

एयप्यगारं" णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म से पुव्वामेव आलो- 
एज्जा-आउसो | क्ति वा, महणि! त्तिवा णो खलु में कप्पड़ 
एयप्पगारे' संगार-वयणे पडिसुणित्तत, अभमिकंखसि में दाउ 
हयाणिमेव दलयाहि | 


२-- ये ( अ )। 

३--" तराए ( ष, च, छू, व ) | 
४-दासामो ( अ, च व )। 
४--तहप्प" ( ध )। 

३-- “गार (छ )। 


वत्येत्तणा ( पढ़मो उ्द सो ) २४१ 


से सेवं' बयंतं परोवएज्जा आउसंतो ! समणा ! अणुगच्छा हि, 
तो ते वयं अण्णतरं वत्थं दाह्ममों । 

से पुलामेव आलोएज्जा-आउसो | त्ति वा, भद्णि | त्ति वा 
' णो खलु में कप्पह एयप्पगारे संगार-वयणे पडिसुणेत्तए, 
अभिकंखसि में दाउ ! इयाणिमेव दलयाहि | 

से सेवं वयंतं परो णेत्ता बदेज्जा-आउसो ! त्ति वा, भइणि ! 
त्तिवा आहरेय॑ वत्यं समणस्स दाह्यमों। अवियाह वर्य॑ 

च्छावि अप्पणो सयद्वाए पाणाह, भूयाह, जीवाह , सत्ताह 

सारब्भ सप्रु दिस्स (वत्थं) चेहस्सामों । 

एयप्पगारं णिरघोसं॑ सोच्चा णिसम्म तहप्पगारं वरत्थ॑ं-- 
अफासुय॑ *अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लामे संते” णो 
पडिगाहेज्जा । 


वत्य-आघंसण-पद 
२३--सिया ण॑ परो णेता वएज्जा--“आउसो ! त्ति वा, भइणि! 

तक्ति वा आहरेय वत्थं--सिणाणेण वा, “कक्क्रेण वा, लोडण 
वा, वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पठम्रेण वा' आधघंसित्ता वा, 
पघंमित्ता वा समणस्स ण॑ दासामों /” 
एयप्पगार णिग्घोस सोच्चा णिसम्म से पुल्वामेव आलो- 
एज्जा--“आउसो ! त्ति वा, भहृणि ! त्ति वा मा एयं तुम 
वत्थं सिणाणेण वा (जाब) पघंसाहि वा। अभिकंखसि में 
दाउ ! एमेव दलयाहि ।” 
से सेवं वयंतस्स परो सिणाणेण वा (जाव) पघं॑सित्ता वा 

१-णैवं (क, घ, च, छ) ; एवं (ब )। 

२--जाव ( अ, क, प, व, छ, व ) | 


२४२ आयार-चूछा १ ; पंचम अज्कयण 
दलएज्जा । तदप्पगारं वत्थं-अफासुयं *अणेसणिज्ज ति 
मण्णमाणे लामे संते” णो पडिगाहेज्जा ! 

वत्थ-उच्छोलण-पर्द 


२४--से ण॑ परो णेत्ता बएज्जा--“आउसो | त्ति वा, भद्ृणि ! त्ति 


वा आहरेय वत्थं--सीओदश-वियेण वा, उसिणोदग- 
विय्डंण वा उच्छोलेत्ता वा', पधोवेत्ता' वा समणस्स ण॑ 
दासामों । 

एयप्पगार णिग्घोसं सोथा णिसम्म से पृथ्वामेव आलो- 
एज्जा--“आउसो ! सिवा, भहृणि! त्ति वा मा एय॑ तुम वत्थं 
सिओदग-वियडेण बा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेद्दि 
वा, पधोवेदहि वा। अभिकेखसि "मे दाउ ! एमेव 
दलयाहि । 

से सेव वयंतस्स परो सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग- 
वियडेण वा उच्छोलेत्ता वा, पधोषेत्ता वा दलए्ज्जा। 
तदप्पगारं वत्थं-अफासुयं अणेसणिज्ज  ति मण्णमाणे लामे 
संते” णो पडिगाहेज्जा । 


बल्थ-वित्तो हण-परद् 


२५--से ण॑ं परों णेत्ता बएज्जा --“आउसो ! त्तिवा, भह्ृणि ! त्ति 


वा आहरेय॑ वत्थं-कंदाणि वा, मूलाणि वा, (तयाणि वा !), 
पत्ताणि वा, पृष्फाणि वा, फलाणि वा, बीयाणि वा", 
हरियाणि वा विसोद्धित्ता समणस्स ण॑ दासामों ।” 

एयप्पगार॑ णिग्घोसं सोचा णिसम्म से पृन्वामेव 
आलोएज्जा-“आउसो ! त्ति वा, मदृणि ! त्ति वा मा एयाणि 


१७-< ( छ )। 
२--फच्छोलेशा ( छ ) । 


वत्थेत्णा ( पढ़मो उदं तो ) २४३ 
तुम कंदाणि वा (जाब) हरियाणि वा विसोहेहि। णो खलु 
में कप्पह्ट एयप्पगारे वत्ये पडिगाहिचए ।" 
से सेव वयंतस्स परो कंदाणि वा (जाब) हरियाणि था 
विसोहित्ता दलणज्जा। तहप्पगारं वत्थं-अफासुयं *अणेसणिज्जं 
ति मण्णमाणे लामे संते" णो पडिगाहेज्जा । 

बत्य-परिलेहण-पद॑ 

२६--सिया से परो णेत्ता वत्थं णिसितेज्जा। से पुन्वामेव 
आलोणएज्जा--आउसो ! त्ति वा, मद्णि! स्तिवा तुम चेव णं 
संतिय बत्थं अंतोअंतेश पडिलेहिस्सामि । 

२७--केवली बूया--आयाण मेयं “वत्थंतेण उ' बड़ें सिथा कुंडले 
वा, गुणे वा, मणो वा, *मो त्तिएण वा दिरण्णे वा, सुव्णे 
वा, कडगाणि वा, तुड्याणि वा, तिसरगाणि वा, पालंबाणि 
वा, हारे वा, अद्भहारे वा, एमावली वा, झ्ुत्तावली था, 
कणगावली वा", रणणावली वा, पाणे वा, बीए वा, 
हरिए वा | 
अह भिक्‍्खुणं पुल्योवदिद्ठा “एस पहनना, एस हेऊ, एस 
कारण, एस उब्सो', ज॑ं पुल्वामेव वरत्थं अंतोअंतेण 
पडिडेह्दिज्जा । 

सअंडा इ-बत्य-पद॑ं 

२८--से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा सेज्जं परण वत्थं जाणेज्जा-- 
सरअंड *सपाणणं सबोयं सहरियं सठस सउदयं सउत्तिग-पणग- 
दग-म ड्विय-मक्कढा * -सं ताण मं -- 
तहप्पगारं वत्थं-अफासुयं *अणेसणिज्ज॑ ति मदणमाणे लामे 
संते” णा पडिगाहेज्जा | 
१--वसत्धें ते 3 ( च ) , वत्येण उ ( घ, व )। 


र्‌ड४ आयार-चूला १: पंचम अज्मयण्ण 
अप्पंडाइ-वत्थ-पर् 
२६-से मिक्खू वा मिक्‍्खुणी वा सेज्ज पुण वत्थं जाणेज्जा-- 
अप्पंड *अप्पपाणं अप्पबीयं अप्पहरियं अप्पोसं अप्पुदय 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्ठिय-मक्कडा “-संताणगं अणलं अधिरं 
अधृुवं अधारणिज्ज रोश्ज्जंतं ग॒ रुचइ-- 
तहप्पगारं वत्थं--अफासुयय "अणेसणिज्जं ति मण्णयाणे ला मे 
संते” णो पडिगाहेज्जा । 
३०-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पृण वत्थं जाणेज्जा-- 
अप्पंड (जाब ४।२६) संताणगं अलं॑ थिरं धुवं॑ घारणिज्जं 
रोहज्जंतं रुचह-- 
तदृप्पगारं वत्थं-फासुयं *एसणिज्ज ति मण्णमाणे लामे 
संते' पडिगाहेज्जा । 
वल्थ-परिकम्म-पद॑ 


३१--से मिक्‍्खु वा भिक्‍्खुणी वा “णों णत्रए में वत्थे” त्ति कटदु 
णो बहुदेसिएण*" सिणाणेण वा, *ककक्‍्क्रेण वा, लोडंण वा, 
वरणणेण वा, चुण्णेण वा, पठमेण बा आधघंप्तेज्ज था, 
पध॑सेज्ज वा | 

३२--से भिक्‍खू वा भिक्खुणो वा “णों णत्रए् में वत्थे” त्ति कटडु 
णो बहुदेसिएण सीओदग-वियडंण वा, *उसिणोदग-वियडण 
वा उच्छोलेज्ज वा०, पधोएज्ज वा | 

३३--से भिकखू वा भिक्खुणी वा “दुब्भिगंधे मे वत्थे” त्तिकटदु 
णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा, *कक्केण वा, लोडेण वा 
वण्णेण वा, चुण्णेण वा उपमेण वा आधंप्तेज्ज वा, पघ॑सेज्ज वा । 


१--निशीये ( १४१५ ) 'बहुदेवसिएण” पाठों लम्यते। आचारांगस्य चूर्णावषि 
(पृ० ६६४) “बहुदेवसिएण' पाठोस्ति, किन्तु तस्य बत्तो (९० ३६४) “बहुदेसिएण” 
पाठो व्याख्यातोस्ति | प्रतिष चापि एब एवं लम्पते तेनात्र अबमेव पाठ: 
स्वीकृत: । 


वत्थेतणा ( पढमो उदसो ) २४५ 
३४-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा “दुन्मिगंघे में वत्थे” क्ति कट 
णो बहुदेसिएण सीओदग-वियडेण वा, उसियोदग-वियडेण 
वा उच्छोलेज्जा वा, पधोएज्ज वा ।' 
वत्थ-आयावण-पर्द 
३४-से भिक्‍्खू वा भिक्खुणी वा अभिकंखेज्जा बत्थं आयादेत्तए 
वा, पायावेत्ए वा। तहप्पगारं वत्थं णो अणंतरधियाए 
पुढ़वीए, णो ससणिड्भाए' पुढवीए, *णो ससरक्खाए पृठवीए, 
णो चित्तमंत्ताएं सिलाए, णो चित्तमंत्ताए लेलुए, कोलावासंसि 
वा दारुण सउत्तिग पगण-दग-मद्ठिय-मकक्‍्कडा-संताणाए 
आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा | 
३६-से भिक्‍खू वा | भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेज्जा वत्थं आयावेत्तण 
वा, पयावेत्तर वा | तहप्पगारं वत्थं थूणंसि वा, गिहेलुगंसि 
. वा, उसुयालंसि' वा, कामजलंसि वा अण्णयरे वा तहप्पगारे 
अंतलिक्खजाए दुब्बद्ध दुन्निक्खित्ते अणिकंपे चलाचले णो 
आयावेज्ज वा, णो पयावेज्ज वा | 
३७-से भिक्ख््‌ वा भिक्खुणी वा अभिकंल्ेज्ज़ा वत्थं आयावेत्तण 
वा, पयावेत्तर वा । तहप्पगारं वत्थं कुलियंसि वा, भित्तिसि 
वा, सिलंसि वा, 'लेलुंसि वा” अण्णतरे वा तहप्पगारे 
अंतलिक्खजाए *दुब्बद् दुन्निकिखित्ते अणिकंपे चलाचले णो 
आयावेज्ज वा', णो पयावेज्ज वा ! 


.._ १--सर्सिण दे के, च )। 
२--ऊपु ( भ )। 
है--(जाव) ( भ ); ४ (छ )। 


२४६ आयार-चूला १: पंचर्म अज्मयण्ण 
३८--से मिक्खू वा मिक्खुणी वा अभिकखेज्जा वत्थं आयावेत्तए 
वा, पयावेत्तए वा । तहप्पगारे वत्थे--खंधसि वा, मंचंसि 
था, मालंसि वा, पासायंसि वा, दम्मियतलंसि वा अण्णयरे 
वा तहप्पगारे अंतलिक्खजाए दुब्बद्ध दुश्जिक्खित्ते अणिकंपे 
चलाचले णो आयावेज्ज वा, णो पयावेज्ज वा | 
३६--से त्तमादाए एगंतमवकमेज्जा, २ त्ता अहे मामथथंडिलंसि 
वा, “अड्डिपार्सिसि वा, किड्रासिसि वा, तुसरासिसि वा, 
गोमयरासिसि वा' अण्णयरंसि वा तहप्पमारंसि थंडिलंसि 
पडिलेहिय-पडिलेद्दिय, पमज्जिय-पमज्जिय, तओ संजयामेव 
वत्थं आयावेज्ज बा, पयावेज वा । 
४०--एयं खलु तस्स भिक्‍्खुस्प वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, *जं 
सब्बईहिं समिए सहिए सया जएज्जासि | 
“+त्ति बेमि० | 


बीओ उ्ंँसो 
णो धोएज्जा-रएज्जा-पद॑ं 
४१--से भिकखू वा भिक्खुणो वा अहेसणिउजाइ' वत्थाई' जाएज्जा | 
अद्यापरिग्गदियाद वत्थाई धारेज्जा, णो धोएज्जा णो 
रएज्जा, णो धोयरत्ताइ' वत्थाइ धारेज्जा, अपलिउ चमाणे 
गारमंतरेसु, ओमचेलिए। एयं खलु वत्थधारिस्स सामगिणयं । 
सब्वचोवरमायाए-पद॑ 
४२-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा गाहावह-कुलं पिंडवाय-पड़ियाए 
पविसिउकामे सत्यं॑ चीवरमायाएं गाहावह-कुलं पिंडबाय- 
पडियाए णिक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा | 


बत्थेसणा ( बीओ उद्देसो ) श्ष्७ 


४३-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खणी वा बहिया वियार-भूंमि वा, 
विहार-भूमि वा णिक्खममाणे वा, पविसमाणे था सब्बं 
चोवरमायाए बहिया वियार-भूमि वा विहार-भूमि वा 
णिक्खसेज्ज वा, पविसेज्ज वा । 

४४-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दृइज्जमाणे सब्बं 
चीवरमायाए गामाणुगामं दूइज्जेज्जा । 

४५-अह पुणेव॑ जाणेज्जा-तिव्वदेसियं वा वासं वासमाण्ण पेहाए, 
तिव्वदेसियं वा महियं सण्णिवयमार्णि पेहाएं, महावाएण वा 
रय॑ समुद्धुयं पेहाए, तिरिच्छे संपाइमा वा तसा-पाणा संथडा 
सन्निवयमाणा पेहाए । 
से एवं णच्चा णो सव्बं चीवरमायाए गाहावइ-कुल पिडवाय- 
पडियाए णिक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा, बहिया वियार-भूमि 
वा, विहार-भूमि वा णिकक्‍्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा, 
गामाणुगामं वा दुइज्जेज्जा ॥९ 

पाडिहारिय-वल्थ-पद॑ं 

४६-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा एगइओ 'मुहत्तगं-मुहुत्तगं ' 
पाडिहारियं वत्थं जाएज्जा--एगाहेण” वा, दुयाहेण वा, 
तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पंचाहेण वा विप्पवसिय- 
विप्पवसिय उवागच्छेज्जा, 
तह॒प्पगारं वत्थं णो अप्पणा गिण्हेंज्जा, णो अण्णमण्णस्स 

देज्जा, णो पामिच्च॑ कुज्जा, णो वत्येण व॒त्थ-परिणामं करेज्ञा, 

णो परं उवसंकमित्तु' एवं वदेज्जा-- आउसंतो! समणा! 





१-मुहुत्तगं (घ, च, छ, ब ) । 
२--जाव एगाहेण ( अ, क, घ, च, छ, ब  ; एकाहं यावत पंचाहम्‌ (व ॥। 
इ-? मित्ता (घ, च, छ, ब ) ! 


श्ष 


आयार-चूला १ : पंचम अज्मयण्णं 


अभिकंखसि वत्थं धारेत्तर वा, परिहरित्तर वा?” थिरं वा 
ण॑ संतं णो पलिच्छिदिय-पलिच्छिदिय परिद्नवेज्ञा । 
तह॒प्पगार वत्थं ससंधियं" तस्स चेव णिसिरेज्जा, णो 
ण॑' साइज्जेज्जा । 


४७-से एगइओ एयप्पगारं” णिगर्घोसं सोच्चा णिसम्म- 


जे भयंतारों तहप्पगाराणि वत्थाणि ससंधियाणि 'ुदुत्तगं- 
मुहुत्तग जाइत्ता' एगाहेण' वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, 
चउयाहेण वा, पंचाहेण वा विप्पवसिय-विप्पवसिय 
उबागच्छति, 

तह॒ष्पगाराणि वत्थाणि णो अप्पणा गिण्हंति, णो अण्णमण्णस्स 
अणुवयंति, *णो पामिच्च करति, णो वत्थेण वत्थ-परिणामं 
करेंति, णो परं उवसंकमित्तु एवं वर्देति---“आउसंतो! 
समणा ! अभिकंखसि वत्थं धारेत्तए वा, परिहरेत्तत वा ?” 
थिरं वा ण॑ संतं णो पलिच्छिदिय-पलिच्छिदिय परिद्ववंति, 
तह॒प्पगाराणि वत्थागि ससंधियाणि तस्स चेव णिसिरेंति९, 
णो ण॑ सातिज्जंति, 

से हंता' अहमवि मुहुत्तगं पाडिहारियं वत्य॑ जाइत्ता 


१ससंधियं वत्यं ( अ) ; वत्थ ससंधिय वत्थ ( च, छ ) । 

२>-णोी जत्ताणं (अ, क. 5 ); न अत्ताण ( ब ) | 

इ्तह ? (ब)। 

४-मुछुत्तगं (छ )। 

५०--जाएज्जा (छ )। 

६-जाव एगाहेण ( अ, क, घ. च, छ, ब ) | 

७--त॑ं चेव जाव णो साइज्जंति बहुबयणेण भासियव्वं (क, च, छ ) । 


त॑ चेव जाव णो साइज्जंति बहुमाणोएं भासियव्वं (अ )। 
त॑ चेव जाव णो साइज्जंति बहुदयणेण माणियत्वं (घ)। 
त॑ चेव जाव णो साइज्जंति बहुम।णेणं भासियव्यं (ब )! 


प--मुहुत्त (जे, छ, ब ) । 
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एगाहेण' वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहेण वा, 
पंचाहेण वा विप्पवसिय-विप्पवसिय उवागच्छिस्सामि। 
अवियाईं एयं ममेव सिया। माइडद्राणं संफासे | णो एवं 
करेज्जा । 
वत्थ-विक्किया-पद॑ 

४झ-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्खुणी वा णो वण्णमंताई बत्थाईं विवण्णाइं 
करेज्जा, विवण्णाइं णो वण्णमंताईं करेज्जा, “अन्न वा वत्थं 
लभिस्सामि” त्ति कट॒टु णो अण्णमण्णस्स देज्जा, णो 
पामिच्च कुज्जा, णो वत्थेण वत्थ-परिणार्ं करेज्जा ; णो 
परं॑ उवसंकमित्त एवं वदेज्जा- आउसंतो! समणा! 
अभिकंखसि मे वत्थं धारेत्तए वा, परिहरेत्तण वा ?” थिरं वा 
ण॑ं संत णो पलिच्छिदिय-पलिच्छिदिय परिट्रवेजा । 
जहा चेय॑ वत्थं पावर परो मन्‍नइ । पर च णं अदत्तहारि 
पडिपहे पेहाए तस्स वत्थस्स णिदाणाए णो तेसि भीओ 
उम्मग्गेणं गच्छेज्जा, “णो मग्गाओ मग्गं संकमेजा, णो गहणं 
वा, वर्ण वा, दुग्गं वा अणुपविसेज्जा, णो रुक्‍्खंसि दुरुहेजा, 
णो महइमहालयंसि उदयंसि कार्य विउसेजा, णो वाडं वा, 
सरणं वा, सेणं वा, सत्थं वा कंखेज्जा", अप्पुस्सु् 
अबहिलेस्से एगंतगएणं अप्पाणं वियोसेज्ज समाहीए*, तओ 
संजयामेव गामाणुगाम॑ दूइज्जेज्जा । 

आमोसग-पद् 
४९-से भिक्‍्खू्‌ वा भिक्‍्खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे--अंतरा 


2४-जाव एगाहेण ( अ, क, घ, च, छ, ब ) । 
२-कुज्जा (च)। 
३>वबेयं (अ, च ) ; मेयं (क, ध, ब>। 


२५० आयार-चूला १ ; पंचम अज्क्णं 


से विहू सिया | सेज्ज॑ पुण विहं जाणेजा-इमंसि खलु 
विहंसि बहवे आमोसगा वत्थ-पड़ियाए संपिंडिया' गच्छेजा, 
तो तेसि भीओ उम्मग्गेणं गच्छेज्जा, णो मग्गाओं मग्गं 
संकमेज्जा, णो गहणं वा, वर्ण वा, दुग्गं वा अणुपविसेज्जा, 
णो रुक्खंसि दुरुहेज्जा, णो महइमहालयंसि उदयंसि काय॑ 
विउसेज्जा, णो वा्ड वा, सरणं वा, सेणं वा, सत्य वा 
कंखेज्जा, अप्पुस्सुए अबहिलेस्से एगंतगएणं अप्पाणं वियोसेजा 
समाहीए, तओ संजयामेव० गामाणुगाम दूइज्जेज्जा । 
५०-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा गामाणुगामं दूइज्जमाणे-अंतरा 
से आमोसगा संपिंडिया गच्छेज्जा । तेणं आमोसगा एवं 
बदेज्जा--- 
आउसंतो! समणा! आहरेयं वत्थं, देहि, निक्खिवाहि । *त॑ 
णो देज्जा, णो णिक्खिवेज्जा, णो वंदिय-वंदिय जाएज्जा, 
णो अंजलि कट्टु जाएज्जा, णो कलुण-पडियाए जाएज्जा, 
धम्मियाए जायणाए जाएज्जा, तुसिणीय-भावेण वा 
उवहेज्जा । 
ते ण॑ आमोसगा सयं करणिज्जं ति कट्टु, अक्कोसंति वा, 
बंधंति वा, रंभंति वा, उद्वंति वा, वत्थं अच्छिदेज्ज वा, 
अवहरेज्ज वा, परिभवेज्ज वा । 
त॑ णो गामसंसारियं कुज्जा, णो रायसंसारियं कुज्जा, णो 
परं॑ उवसंकमित्तृ बुया--आउसंतो! गाहावइ! एए खलु 
आमोसगा वत्थ-पडियाएं सय॑ करणिज्ज त्ति कटूटु 
अक्कोसंति वा, बंधंति वा, रुभति वा, उद्दवंति वा, वत्थं 


१०संपडिया ( क, च, ब ) | १ 
२>पडिया ( अ ) ; संपडिया ( क, घ, व ); संपंडिया (&छ )। 
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अच्छिदेति वा, अवहरेंति वा, परिभवेंति वा। एयप्पगारं 
मणं वा, वइं वा णो पुरओ कटटु विहरेज्जा ॥ अप्पुस्सुए 
अबहिलेस्से एगंतगएणं अप्पाणं वियोसेज्ज समाहीए, तओ 
संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।९ 
५१-एयं खलु तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, *जं 
सव्वद्ठेहि समिए सहिए सया जएज्जासि । 
-+त्ति बेमि ।९ 


छुट्ठ अज्भयणं 
पाएसणा 


पढमोी उद्दसों 
पायजाय-पद॑ 
१-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खणी वा अभिकखेज्जा पाय॑ एसित्तए, 
सेज्ज॑ पुण पायं जाणेज्जा, तंजहा--- 
अलाउपायं' वा, दारुपायं वा, मद्धिया पायं वा---तहप्पगारं 
पायं-- 
एगपाय-पर्द 
२-जे निग्गंथ तरुणे जुगवं बलवं अप्पायंके थिरसंघयणे, से एगं 
पाय धारेज्जा, णो बीय॑ । 
अद्धजोयण मेरा पद 
३-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा पर अद्धजोयण-मेराए पाय- 
पडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए । 
आअ, स्सपडियाए-पदे 
४-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खणी वा सेज्जं पुण पायं जाणेज्जा-- 
अस्सिपडियाए एगं साहम्मियं समुहिस्स पाणाईं, *भूयाईं, 
जीवाइं, सत्ताइं समारब्भ समुद्दिस्स कीयं पामिच्च अच्छेज्जं 
अणिसईं अभिहड्ड आहटूट चेंएति । 
त॑ तहप्पगारं पाय॑ पुरिसंतरकर्ड वा अपुरिसंतरकडं वा, 
बहिया णीहडे वा, अणीहडे वा, अत्तट्नियं वा अणत्तट्टियं 


१-लाउयपाय ( क, च, छ ) ; अलाउयपाय (घ )। 
२-बितियं (व, छ, ब ) 
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वा, परिभृत्तं वा अपरिभुत्तं वा, आसेवियं वा अणासेवियं 
वा-अफासुययं अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लछाभे संते णो 
पडिगाहेज्जा । 

५-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण पाये जाणेज्जा- 
अस्सिपडियाए बहवे साहम्मिया समुहिस्स पाणाईं, भूयाई, 
जीवाई, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्चं अच्छेज्जं 
अणिसटं अभिहडड आहटूटु चेएति । 
त॑ तह॒प्पगारं पायं॑ पुरिसंतरकर्ड वा अपुरिसंतरकर्ड वा, 
बहिया णीहडे वा अणीहडं वा, अत्तद्वियं वा अणत्तट्वियं वा, 
परिभुत्त वा अपरिभृत्तं वा, आसेवियं वा अणासेवियं वा-- 
अफासुयं॑ अणसणिज्ज॑ ति मण्णमार्ण छाभे संते णो 
पडिगाहेज्जा । 

६-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण पायं जाणेजा- 
अस्सिपडियाए एगं साहम्मिणि समुद्िस्स पाणाईं, भूयाईं, 
जीवाइं, सत्ताइं समारब्भ समुदिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 
अणिसट अभिहडं आहटटु चेएति । 
त॑ तह॒प्पगार पाय॑ पुरिसंतरकर्ड वा अपुरिसंतरकर्ड वा, 
बहिया णीहडे वा अणीहर्ड वा, अत्तद्डवियं वा अणत्तद्वियं वा, 
परिभूत्तं वा अपरिभुत्तं वा, आसेवियं वा अणासेवियं वा- 
अफासुयं अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे छाभे संते णो 
पडिगाहेज्जा । 

७-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण पायं जाणेजा- 
अस्सिपडियाए बहवे साहम्मिणीओ समुहिस्स पाणाइं, 
भूयाईं, जीवाइं, सत्ताईं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च 
अच्छेज्ज अणिसटं अभिहडं आहटूट चेएति । 
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त॑ तह॒प्पगारं पायं पुरिसंतरकड्डं वा अपुरिसंतरकर्ड वा, 
बहिया णीहडे वा अणीहडं वा, अत्तद्वियं वा अणत्तद्वियं वा, 
परिभुत्तं वा अपरिभुत्तं वा, आसेवियं वा अणासेवियं वा- 
अफासुयं अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभे संते णो 
पडिगाहेज्जा । 
समण-माहणाइ-समुहिस्स पाय-पद॑ 

८-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी बा सेज्ज पुण पायं जाणेजा- 
बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-व्णीमए पगणिय-पगणिय 
समुहिस्स पाणाईं, भूयाइं, जीवाईं, सत्ताइं समारब्भ 
समुहिस्स कीय पामिच्च अच्छेज्जं अणिसद्रं अभिह्ड आहटदूटु 
चेएड । 
त॑ तह॒प्पगारं पाय॑ पुरिसंतरकर्ड वा अपुरिसंतरकर्ड वा, 
बहिया णीहडे वा अणीहड वा, अत्तट्टियं वा अणत्तट्ठियं वा, 
परिभुत्तं वा अपरिभृत्तं वा, आसेवियं वा अणासेवियं वा-- 
अफासुयं॑ अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमा्ण लाभे संते णो 
पडिगाहेज्जा । ४ 

९-से' भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्ख॒णी वा सेज्जं पुण पायं जाणेजा- 
बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमए वणीमए समुहिस्स 
पाणाईं, भूयाईं, जीवाई, सत्ताइईं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ 
पामिच्च अच्छेज्ज अणिसट्ठं अभिहड आहद्ट चेंएति । 


यद्यपि प्राप्तमतिष “बहवे उमण-माहण' इति सूत्रात्‌ पूर्व “अस्संजए भिवख-पडियाए 
एतत्‌ सूत्र लभ्यते, किन्तु वस्थ्रीषणाया: (१०-१३) कमेण पूर्व “बहंबे समण-माहण ? ' 
सुत्र॑ ततश्बात्‌ 'अस्पंजए भिक्‍कवु-पडियाए”! एतत्‌ सूर्च युज्यते, अतः एव णव 
कमोउत्र स्वोकृतः । 

सूत्रसस्‍्य विपर्ययो लिपिदोषेण जात इति प्रतोयते। चूर्णों वृत्ती च न व्याख्य.ते इमे 
सूत्र । प्रप्तविषयय परिलक्ष्यव जयाचार्येण सूत्रस्य विचित्रा गतिरिति संकेतितम । 
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त॑ तहप्पगारं पाय॑ अपुरिसंतरकड्ड, अबहिया णीहडं, 
अणत्तट्वियं, अपरिभुत्तं, अणासेवियं--अफासुयं अणेसणिज्जं 
ति मण्णमाणे लाभे संते णो पडिगाहेज्जा । 

१०-अह पुणेव॑ जाणेज्जा-पुरिसंतरकर्ड, बहिया णीहडं, अत्तट्ठियं, 
परिभुत्तं, आसेवियं-फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे 
संते पडिगाहेज्जा । 

भिक्‍वु-पडियाए कीयमाइ-पद॑ 

११-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण पाय॑ जाणेज्जा- 
अस्संजए भिक्‍्ख-पडियाए कीय॑ वा, धोय॑ वा, रत्तं वा, घट्ट 
वा, मह्ठं वा, संमद्रं वा, संपधृमियं वा-तहप्पगारं पाय॑ 
अपुरिसंतरकर्ड, अबहिया णीहडं, अणत्तट्वियं, अपरिभुत्तं, 
अणासेवियं-अफासुयय अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते 
णो पडिगाहेजा । 

१२-अह॒पुण एवं जाणेज्जा-पुरिसंतरकडडं, बहिया णीहडं, 
अत्तट्वियं, परिभुत्तं, आसेवियं-फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे 
लाभे संते पडिगाहेज्ञा ।९ 

पाय-पद॑ 

१३-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणो वा सेज्जाईं पुण पादाई जाणेज्जा 
विरूव-रूवाई महद्धणमुल्लाइं, तंजहा-- 
अय-पायाणि वा, तउ'-पायाणि वा, तंब-पायाणि वा, 
सीसग-पायाणि वा, हिरण्ण-पायाणि वा, सुवण्ण-पायाणि 
वा, रीरिय-पायाणि वा, हारपुड-पायाणि वा, मणि-काय- 
कंस-पायाणि वा, संख-सिंग-पायाणि वा, दंत-चेल-सेल- 
पायाणि वा, चम्म-पायाणि वा-अण्णयराई वा तहप्पगाराइं 


१तउय (घ)।! 
१६ 
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विरूव-रूवाइं. महद्धगमुल्लाईं पायाइं-अफासुयाईं 
“अणेसणिज्ञाइं ति मण्णमाणे लाभे संते” णो पडिगाहेजा । 
पाय-बंधण- पद॑ 

१४-से भिक्‍ख वा भिक्‍खुणी वा सेज्जाइं पुण पायाईं जाणिजा 
विरूव-रूवाईं महद्धणबंधणाइईं तंजहा-- 
अयबंधणाणि वा, *तउबंधणाणि वा, तंबबंधगाणि वा, 
सीसगबंधणाणि वा, हिरण्णबंधणाणि वा, सुवण्णबंधगाणि 
वा, रीरियबंधणाणि वा, हारपुडबंधणाणि वा, मणि-काय- 
कंस-बंधगाणि वा, संख-सिंग-बंधणाणि वा, दंत-चेल-सेल- 
बंधंगाणि वा", चम्मबंधगाणि वा-अण्णयराईइ वा 
तहप्पगाराइ महद्धणबंधणाइं--अफासुयाइं *अणेसणिज्ञाईं 
ति मण्णमाणे लाभे संते” णो पडिगाहेज्जा । 

पाय-पडिमा-पद॑ 

१५-इच्चेयाइं आयतणाई' उवातिकम्म अह भिक्‍ख्‌ जाणेज्जा 
चउहि पडिमाहि पाय॑ एसित्तए । 

१६-तत्थ खलु इमा पढमा पडिमा-- 
से भिकखू वा भिक्‍्खुणी वा उद्दिसिय-उद्सिय पाय॑ जाएजा, 
तंजहा--- 
लाउय-पाय वा, दारु-पायं वा, मद्ठिया-पायं वा-तहप्पगारं 
पायं सय॑ वा णं॑ जाएज्जा, “परो वा से देज्जा-फासुय 
एसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभे संतेः पडिगाहेज्जा-पढमा 
पडिमा । 

१७-अहावरा दोच्चा पडिमा- 
से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा पेहाए पायं जाएज्जा, तंजहा- 





१-आया ? (घ )। 
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गाहावई वा, *गाहावइ-भारियं वा, गाहावइ-भगिणि वा, 
गाहावइ-पुत्तं वा, गाहावइ-धूयं वा, सुण्ह वा, धाई वा, 
दास वा, दासि वा, कम्मकरं वा", कम्मकरि वा, 
से पव्वाभेव आलोएजा---आउसो।! त्ति वा, भदणि। त्ति 
वा दाहिसि में एत्तो अण्णयरं पायं? तंजहा-जझाउय-पायं 
वा, दारु-पायं वा मद्ठिया-पायं वा-तहप्पगारं पायं सय॑ वा 
णं जाएज्जा, *परो वा से देज्जा-फासुयं एसणिज्जं ति 
मण्णमाणे छाभे संते*” पडिगाहेज्जा-दोच्चा पडिमा । 

१८-अहावरा तच्चा पडिमा- 
से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं पुण पायं जाणेजा-संगतियं 
वा, वेजयंतियं' वा-तहप्पगारं पायं सयं वा *णं जाएज्जा, 
परो वा से देज्ञा-फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे छाभे संते० 
पडिगाहेजा-तच्चा पडिमा । 

१९-अहावरा चउत्था पडिमा-- 
से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा उज्मिय-धम्मियं पायं जाएज्जा, 
जं॑ चठडण्णे बहवे समण-प्राहण-अतिहि-किवण-वणीमगा 
णावकंखंति, तह॒प्पगारं पायं॑ सयं वा ण॑ *जाएज्ा, परो वा 
से देजा--फासुयं॑ एसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभे संते९ 
पडिगाहेजा-चउत्था पडिमा । 

२०-इच्चेयाणं चउण्ह॑ पडिमाणं अण्णयरं पडिम॑ *पडिवजमाणे 
णो एवं वएज्ञा--मिच्छापडिवन्ना खलु एते भयंतारो, 
अहमेगे सम्मं॑ पडिवन्ने, 
जे एते भयंतारो एयाओ पडिमाओ पडिवजित्ताणं विहरंति, 
जो य अहमंसि एयं पडिम॑ पडिवज्त्ताणं विहरामि, सब्बे वे 





१--वेजयंति ( आ, ब, के, ध, च, छ ) । 
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ते उ जिणाणाए उबध्विया अन्नोन्‍नसमाहीए, एवं च॒ णं॑ 
विहरंति ।॥९ 
संगार-वयग-पर्द 

२१-से णं एताए एसणाए एसमाणं परो पासित्ता वएजा-- 
आउसंतो! समणा! एज्ञासि तुम॑ मासेण वा, “दसराएण वा, 
पंचराएण वा, सुए वा, सुयतरे वा तो ते वयं आउसो।! 
आअण्णयरं पाय॑ दाहामो । 
एयप्पगारं णिगम्घोसं सोच्चा णिसम्म से पुव्वामेव 
आलोएजा---आउसो | त्ति वा, भइणि! त्ति वा णो खल मे 
कप्पड एयप्पगारे संगार-वयण पडिसुणित्तण, अभिकंखसि मे 
दाउं ? इयाणिमेव दलयाहि | 
से सेवं वयंतं परो वएज़ा आउसंतों! समणा! अणुगच्छाहि 
तो ते वर्य॑ अण्णतरं पाय॑ दाहामों । 
से पुव्वामेव आलोएजा-आउसो ! त्ति वा, भइणि! त्ति वा 
णो खलु में कप्पइ एयप्पगारे संगार-वयणे पडिसुणेत्तए 
अभिकंखसि में दाउं? इयाणिमेव दलयाहि । 
से सेवं वयंतं परो णेत्ता वदेज्ञा-आउसो! त्ति वा, भइणि! 
त्तिवा आहरेयं पायं समणस्स दाहामो। अवियाई वर्य॑ 
पच्छावि अप्पणो सयद्वाए पाणाईं, भूयाई, जीवाईं, सत्ताई 
समारब्भ समुहिस्स पाय॑' चेइस्सामो । 
एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म तहप्पगारं पायं-अफासुय॑ 
अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते णो पडिगाहेज्ञा ।९ 

पाय-अब्मंगण-पद॑ 
२२-से ण॑ परो णेत्ता वएजा-आउसो! त्ति वा, भइणि! त्ति वा 





ज+जाव (अ, क, ध, च, 5. ब) । 
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आहरेय॑ पायं॑ तेल्लेण वा, घएण वा, णवणीएण बा, वसाए 
'” अब्भंगेत्ता वा, “मक्लेत्ता वा समणस्स णं दासामो । 
एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म से पुव्वासेव 
आलोएजा--आउसो ! ति वा, भद्दणि! त्ति वा मा एय॑ तुम 
पायं तेल्लेण वा (जाव) अब्भगाहि वा मक्‍्खाहि वा 
अभिकंखसि में दाउं? एमेव दलयाहि । 
से सेवं वयंतस्स परो तेल्लेण वा (जाव) मक्खेत्ता वा 
दलएज्ञा-तह॒प्पगारं पायं-अफासुयं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे 
लाभे संते णो पडिगाहेजा । 
पाय-आघंसण-परद 

२३-से ण॑ परो णेत्ता वाज्ञा-आउसो | त्ति वा, भदणि! त्ति वा 
आहरेय॑ पायं सिणाणेण वा, कक्‍्केण वा, लोड्ेण वा, वण्णेण 
वा, चुण्णेण वा, पठमेण वा आधघंसित्ता वा, पघंसित्ता वा 
समणस्स ण॑ दासामो । 
एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म से पुव्वामेव 
आलोएजा---आउसो ! त्ति वा, भइणि! त्ति वा मा एयं तुम 
पायं सिणाणेंण वा (जाव) आधघंसाहि वा पघंसाहि वा, 
अभिकंखसि में दाउं ? एमेव दलूयाहि । 
से सेवं वयंतस्स परो सिणाणेण वा (जाव) पघंसित्ता वा 
दलएजा-तह॒प्पगारं पायं-अफासुयं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे 
लाभे संते णो पडिगाहेजा । 

पाय-उच्छोलण-पद॑ 
२४-से णं परो णेत्ता वएजा-आउसो ! त्ति बा, भट्टणि! त्ति वा 


१०-४८ ( के, च, ब )। 
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आहरेय॑ पायं सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा 
उच्छोलेत्ता वा, पधोवेत्ता वा समणस्स ण॑ दासामो | 
एयप्पगारं णिम्घोसं सोच्चा णिसम्म से प्व्वामेव 
आलोएजा-आउसो | त्ति वा, भइणि! त्ति वा मा एयं तुम 
पायं सोओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेहि 
वा, पधोव्रेहि वा, अभिकंखसि में दाउं? एमेव दलयाहि । 
से सेव॑ वयंतस्स परो सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग- 
वियडंण वा उच्छोलेत्ता वा, पधोवेत्ता वा दलएज्ञा- 
तहप्पगारं॑ पायं-अफासुयं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे 
संते णो पडिगाहेजा । 
पाय-विसोहण-पद 

२५४-से ण॑ परो णेत्ता वएजञा--आउसो। त्ति वा, भदणि; त्ति 
वा आहरेयं पायं कंदाणि वा, मूलाणि वा (तयाणि वा?), 
पत्ताणि वा, पृप्फाणि वा, फलाणि वा, बीयाणि वा, 
हरियाणि वा विसोहित्ता समणस्स ण॑ दासामो । 
एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म से पुव्वामेव आलोएजा- 
आउसो।! त्ति वा, भइणि! त्ति वा मा एयाणि तुम कंदाणि 
वा (जाव) हरियाणि वा विसोहेहि, णो खल॒ में कप्पइ 
एयप्पगारे पाये पडिगाहित्तए । 
से सेव वयंतस्स परो कंदाणि वा (जाव) हरियाणि वा 
विसोहित्ता दलएजा-तह॒प्पगारं पायं-अफासुयं अणेसणिज्जं 
ति मण्णमाणे लाभे संते णो पडिगाहेज्ञा ।९ 

सपाण भोय ण-पडिग्गह-पद 

२६-से ण॑ परो णेत्ता वएजा-आउसंतो ! समणा! मुदुत्तगं-मुहुत्तगं 

अच्छाहि जाव ताव अम्हे असर वा४ उबकरेंसु वा, 
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उबक्खडेंसु वा, तो ते वयं॑ आउसो! सपाणं सभोयण्णं 
पडिग्गहगं दासामो, तुच्छुण पडिग्गहए दिण्णे समणस्स णो 
सुट्ठु साहु भवइ । 
से पुब्बाभेव आलोएजा--आउसो! त्ति वा, भइणि! त्ति वा 
णो खलु मे कप्पइ आहाकम्मिए असणे वा, पाणे वा, खाइमे 
वा, साइमे वा भोत्तए वा, पायए वा, मा उवकरेहि, मा 
उवक्खडेहि, अभिकंखसि में दाउं? एमेव दलूयाहि । 
से सेवं व्यंतस्स परो असण्णं वा४ उबकरेत्ता उवक्खडेत्ता 
सपाणग सभोयणं पडिग्गहगं दलएज्ञा--तह॒प्पगारं पडिग्गहगं- 
अफासुयं *अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे छाभे संते” णो 
पडिगाहेजा । 

पडिग्गह-प डिलेहण-पद्द 

२७-सिया से परो णेत्ता' पडिग्मह॑ णिसिरेज्जा, से पुव्वामेव 
आलोएजा--आउसो | त्ति वा, भटणि! त्ति वा तुमं चेव ण॑ 
संतियं पडिग्गहगं अंतोअंतेणं पडिलेहिस्सामि । 

२८-केवली बूया--आयाणमेयं अंतो पडिग्गहंसि पाणाणि वा, 
बीयाणि वा, हरियाणि वा । 
अह भिकक्‍खरण् पुव्बोबदिद्ठा एस पइण्णा, “एस हेऊ, एस कारण, 
एस उवणसो ०, ज॑ पुव्वामेव पडिग्गहगं अंतोअंतेणं पडिलेहिजा। 

सअंडाइ-पाय-पदद॑ 
२९-से भिक्ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण पायं जाणेजा- 
सअंड *सपाणं सबीयं सहरियं सउस सउदयं सउत्तिग-पणग- 
दग-मट्टिय-मक्कडा-संताणगं-- तहप्पगारं पायं---अफासुयं 
अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते णो पडिगाहेजा । 


१>ज्वणेत्ता (घ, च, ब) | 
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अप्पंडाइ-पाय-परद 
३०-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍वृणी वा सेज्जं पुण पायं जाणेजा- 
अप्पर्ड अप्पपाणं अप्पबीयं अप्पहरियं अप्पोस्स अप्पुदयं 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडा-पंताणगं॑ अणल अधिरं 
अधुवं अधारणिउज्ज रोइज्जंतं ण॒ रुच्चइई-तहप्पगारं पायं-- 
अफासुयं अणेसणिम्ज॑ ति मण्णमाणे छाभे संते णो 
पडिगाहेज्ञा । 
३१-से भिक्‍खू्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण पायं जाणेज्ञा -- 
अप्पंड (जाब ६३०) संताणगं अं थिरं धुवं धारणिज्जं 
रोइज्जंतं रुच्चइ-तह॒प्पगारं पायं-फासूयं एसणिज्ज ति 
मण्णमाणे लाभे संते पडिगाहेजा । 
पराय-परिकम्म-पर्द 
३२-से भिक्‍खू वा भिक्व॒ुणी वा 'णो णवए से पाये” त्ति कट॒ट 
णो बहुदेसिएण तेल्लेण वा, घएण वा, णत्रणीएण वा, वसाए 
वा अब्भंगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा । 
३३-से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा “णों णवए में पाये” त्ति कट्टु 
णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा, कक्‍केण वा, लोद्धेण वा, 
वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पठमेण वा आधघेंसेज्ञ वा, पघंसेज 
वा। 
३४-से भिक्‍्ख वा भिवखुणी वा 'णो णवए मे पाये” त्ति कट्टु 
णो बहुदेसिएण सीतोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण 
वा उच्छीलेज वा, पधोएज वा । 
३५-से भिक्ख वा भिक्‍्खुणी वा दुब्भिगंधे मे पाये” त्ति कट्टु 
णो बहुदेसिएण तेल्लेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, वसाएं 
वा अब्भंगेज वा, मक्‍्खेज्ज वा । 
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३६-से भिकखू वा भिकक्‍खुणी वा दुब्भिगंधे मे पाये” कत्ति कट॒ट 
णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा, कक्‍्केण वा, लोड्ेण वा, 
वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पंठमेण वा आधघंसेज वा, 
पघंसेज्ज वा । 

३७-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा “दुब्भिगंधे मे पाये” त्ति कट्टु 
णो बहुदेसिएण सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा 
उच्छोलेज वा, पधोएज वा । 

पाय-आयावण-पर्द 

३८-से भिक्‍्खू वा भिक्खुणी वा अभिकंखेल पायं आयावेत्तए वा, 
पयावेत्तरु वा--तहप्पगारं पायं णो अणंतरहियाए पुढवीए, 
णो ससिणिद्धाएं पुढ्वीए, णो ससरक्खाए पढवीए, णो 
चित्तमंताए सिलाए, णो त्िन्ञमंताए लेलुए, कोलावासंसि 
वा दारुए जीवपइड्रिए सअंडे सपाणे सबीए सहरिए सउसे 
सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडा-संताणाए आयावेज्ज 
वा, पयावेज्ज वा । 

३९-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेज्ञा पायं॑ आयावैत्तए 
वा, पयावेत्तए वा-तहप्पगारं पाय॑ थूणंसि वा, गिहेलगंसि 
वा, उसुयालंसि वा, कामजलंसि वा-अण्णयरे वा तह॒प्पगारे 
अंतलिक्खजाए दुब्बद्ध दुन्निक्खित्ते अणिकंपे चलाचले णो 
आयावेज्ज वा, णो पयोवेज वा। 

४०-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए 
वा, पयावेत्तर वा-तहप्पगारं पाय॑ कुलियंसि वा, भित्तिसि 
वा, सिलंसि वा, लेलंसि वा-अण्णतरे वा तहप्पगारे 
अंतलिक्खजाए दुब्बद्धे दुन्निविखत्ते अणिकंपे चलाचले णो 
आयावेज्ज वा, णो पयावेज वा । 

२७० 
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४१-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेज्जा पायं आयावेत्तए 
वा, पयावेत्तए वा-तह॒प्पगारे पाये खंधसि वा, मंचंसि वा, 
मालंसि वा, पासायंसि वा, हम्मियतरुंसि वा-अण्णयरे वा 
तह॒प्पगारे अंतलिक्खजाए दुब्बद्धे दुन्निक्खित्ते अणिकंपे 
चलाचले णो आयावेज्ज वा, णो पयावेज्ज वा । 

४२-से त्तमादाएं एगंतमवक्‍कमेजा, २ त्ता अहे भामथंडिलंसि 
वा, अट्ठिरासिसि वा, किट्टरासिसि वा, तुसरासिसि वा, 
गोमयरासिंसि वा०---अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि 
पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय तओ संजयामेव 
पायं आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा । 

४३-एये खलु तस्स भिक्वुस्स वा भिक्‍खुणीए वा सामग्गियं, जं 
सव्वद्रेहि समिए सहिए सया जएजासि । 

+त्ति बेमि । 


बीओ उद्देसो 
पडिग्गह-पेहा पद 

४४-से भिक्‍ख्‌ गा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिंडवाय-पडियाए, 
पविसमाणे' पुव्वामेव पेहाएं पडिग्गहगं, अबहटूदु पाणे, 
पम्॒ज्जिय र॒यं, ततो संजयामेव गाहावइ-कुल पिडवाय- 
पडियाए णिक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा । 

४५-केवली बूया--आयाण मेय अंतो पडिग्गहगंसि पाणे वा, 
बीए वा, रए वा परियावज्जेजा । 
अह भिक्‍खण्ं पुव्वोदिद्दा एस पइन्‍ना, “एस हेऊ, एस कारणं, 
एस उवएसो०, जं पुव्वामेव पेहाएं पडिग्गहं, अवहटूटु पाणे, 





१-पविट्ठे ? ( क, च, चू )। 
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पममज्जिय रयं, तओ संजयामेव गाहावइ-कुल पिडवाय- 
पडियाए पविसेज्ज वा, णिक्खमेज्ज वा । 
सोओदगं-पद॑ 
४६-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 
अणुपविद्ठे समाणे सिया से परो आहटूटु' अंतो पडिग्गहगंसि 
सीओदग  परिभाएत्ता णीहटटु दलएज्जा---तहप्पगारं 
पडिग्गहगं परहत्थंसि वा, परपायंसि वा-अफासुय॑ 
*अणेसणिज्ज ति मण्णमा्ण लाभे संते” णो पडिगाहेज्जा । 
उदउल्ल-पद॑ 
४७-से ये आहच्च पडिग्गहिए सिया' खिप्पामेव उदगंसि 
साहरेजञा , सपडिग्गहमायाए पार्ण परिट्रवेज्जा, ससणिद्धाएं 
वण-“भूमीए णियमेज्जा । 
४८-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्खुणी वा उदउल्लं वा, ससणिद्धं वा पडिग्गहूं 
णो आमज्जेज वा, “*पमज्जेज्ज वा, संलिहेज्ज वा, 
णिल्लिहेज्ज वा, उच्वलेज्ज वा, उदट्टेज्ज वा, आयावेज्ज 
वा? पयावेज्ज वा । 
४९-अह पुण एवं जाणेज्जा--विगतोदए में पडिग्गहए, छिण्ण- 
सिणेहे मे पडिग्गहए--तह॒प्पगारं पडिग्गहं तओ संजयामेव 
आमज्जेज्ज वा (जाव ६।४८) पयावेज्ज वा । 
सपडिग्गह मायाए-पद॑ 
५०-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए 


१-अभिहट्ट्‌ (अ, क, च, छ, ब ) ! 
२-ग्िया से ( अ )। 

३-आहरेज्जा (च )। 

४>-वर्ण (अ ) ; एवं (छ )। 
५--वण (घ, च ) ; च णं (8)। 
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पविसिउकामे सपडिग्गहमायाएं गाहावइ-कुल पिंडवाय- 
पडियाए प विसेज्ज वा, णिक्खमेज्ज वा । 

५१-*से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा बहिया वियार-भूमि वा विहार- 
भूमि वा णिक्खममाणे वा पविसमाणे वा सपडिग्गहमायाए 
बहिया वियार-भूमि वा विहार-भूमि वा णिक्खमेज्ज वा 
पविसेज्ज वा | 

५२-से भिक्‍खू वा भिकक्‍्खुणी वा गामाणुगामं दृइज्जमाणे 
सपडिग्गहमायाए गामाणुगामं दूइज्जेज्जा । 

५३-अह पुणेव॑ जाणेज्जा-तिव्वदेसियं वासं वासमाणं पेहाए, 

तिव्वदेसियं वा महिय॑ सण्णिवयमाणि पेहाए, महावाएण वा 
रय॑ समुद्धुयं पेहाए, तिरिच्छ संपाइमा वा तसा-पाणा संथडा 
सन्निवयमाणा पेहाए, 
से एवं णच्चा णो सपडिग्गहमायाए गाहावइ-कु्ल पिडवाय- 
पडियाए णिक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा। बहिया वियार- 
भूमि वा, विहार-भूमि वा णिक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा, 
गामाणुगामं वा दूइज्जेज्जा । 
पडिहारिय-पडिग्गह-पद् 

५४-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणो वा एगइओ मुहुत्तगं-मुहुत्तगं 
पाडिहारियं पडिग्गहं जाएज्जा, एगाहेण वा, दुयाहेण वा, 
तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पंचाहेण वा विप्पवसिय- 
विप्पवसिय उवागच्छेज्जा, 
तह॒प्पगारं पडिग्गहं गो अप्पणा गिण्हेजा, णो अण्णमण्णस्स 
देज्जा, णो पामिच्च कुज्जा, णो पडिग्गहेण पडिग्गह- 
परिणाम करेज्जा, णो परं उवसंकमित्तु एवं वदेज्जा--- 
“आउसंतो! समणा! अभिकंखसि पडिग्गहं धारेत्तए वा, 
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परिहरेत्तण वा?” थिरं वा ण॑ संतं णो पलिच्छिदिय- 
पलिच्छिदिय परिद्रवेजा । 
तह॒प्पगारं पडिग्गह॑ ससंधियं तस्स चेव णिसिरेज्जा, णो णं 
साइज्जेज्जा । 

५५-से एगइओ एयप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा णिसम्म-जे भयंतारों 
तहप्पगाराणि पडिग्गहाणि ससंधियाणि मुदुत्तगं-मुदुत्तर्ग 
जाइत्ता एगाहेण वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहेण 
वा, पंचाहेण वा विप्पव॒सिय-विप्पवसिय उवागच्छंति, 
तह॒प्पगाराणि पडिग्गहाणि णो अप्पणा गिण्हति, णो अण्ण- 
मण्णस्स अणुवयंति, णो परामिच्च करेंति, णो पडिग्गहेण 
पडिग्गह-परिणामं करेंति, णो परं उवसंकमित्तु एवं वर्देति-- 
“आउसंतो | समणा! अभिकंखसि परिग्गहं धारेत्तए वा, 
परिहरेत्तत वा?” थिरं वा ण॑ संत णो पलिच्छिदिय- 
पलिच्छिदिय परिदट्रवेति । 
तहप्पगाराणि पडिग्गहाणि ससंधियाणि तस्स चेव णिसिरेंति, 
णो ण॑ सातिज्जंति, 
से हंता' अहमवि मुहुत्तनं पाडिहारियं पडिग्गहं जाइत्ता 
एगाहेण वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहेण वा, 
पंचाहेण वा विप्पवर्सिय-विप्पवसिय उवागच्छिस्सामि । 
आवियाईं एयं ममेव सिया। माइट्राण संफासे । णो एवं 
करेज्जा । 

पायविक्रिया-पर्द 

५६-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा णो वष्णमंताई पडिग्गहाईं 
विवण्णाईं करेज्जा, विवण्णाइं णो वण्णमंताई करेज्ञा, अन्न 
वा पडिग्गहगं लभिस्सामि” त्ति कटूटु णो अण्णमण्णस्स 
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देजा, णो पामिच्च कुज्जा, णो पडिग्गहेण पडिग्गह-परिणामं 
करेज्जा, णो परं॑ उवसंकमित्तु एवं वर्देज्ञा---आउसंतो! 
समणा ! अभिकंखसि में पडिग्गहं धारेत्तत वा, परिहरेत्तण 
वा?” थिरं वा ण॑ं संत णो पलिच्छिदिय-पलिच्छिदिय 
परिट्टवेज्जा । 
जहा चेय॑ पडिग्गहं पावगं परो मन्‍्नइ। परं च ण॑ अदत्त हारि 
पडिपहे पेहाएण तस्स पडिग्गहस्स णिदाणाए णो तेसि भीओ 
उम्मग्गेणं गच्छेज्जा, णो मगाओ मर्गं सकमेज्जा, णो गहर्णं 
वा, वर्ण वा, दुग्गं वा अणुपविसेज्जा, णो रुक्खंसि दुरुहेजा, 
णो महइमहालयंसि उदयंसि काय॑ विउसेज्जा, णो वा वा, 
सरणं वा, सेणं वा, सत्यं वा कंखेज्जा, अप्पुस्सुए अबहिलेस्से 
एगंतगएणं अप्पाणं वियोसेज्ज समाहीए, तओ संजयामेव 
गामाणुगाम दृइज्जेज्जा । 
आमोसग-पद् 

५७-से भिवख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा गामाणुगामं दृइज्जमाणे--अंतरा 
से विहं सिया। सेज्जं पुण विहं जाणेज्जा--इमंसि खलु 
विहंसि बहवे आमोसगा पडिग्गह-पडियाए संपिंडिया 
गच्छेज्जा, णो तेसि भीओ उम्मग्गेणं गच्छेज्जा, णो मग्गाओ 
मग्ग॑ संकमेज्जा, णो गहणं वा, वर्ण वा, दुग्गं वा 
अणुपविसेज्जा, णो रुकक्‍्खंसि दुरुहेज्जा, णो महइमहालयंसि 
उदयंसि का विउसेज्जा, णो वार्ड वा, सरणं वा, सेणं वा, 
सत्थं वा कंखेज्जा, अप्पुस्सुए अबहिलेस्से एगंतगएणं अप्पाणं 
वियोसेज्जा समाहीए, तओ संजयामेव गामाणुमाम॑ 
दूइज्जेज्जा । 

५८-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा गामाणुगामं दृइज्जमाणे-अंतरा 


पाएसणा ( बीओ उद्देसो ) । २६६ 


से आमोसगा संपिंडिया गच्छेज्जा। ते णं आमोसगा एवं 
वदेज्जा- आउसंतो! समणा! आहरेयं पडिग्गहं देहि, 
निक्खिवाहि । तं णो देज्जा, णो णिक्खिवेज्जा, णो वंदिय- 
वंदिय जाएज्जा, णो अंजलि कट्टु जाएज्जा, णो कलुण- 
पडियाए जाएज्जा, धम्मियाए जायणाए जाएज्जा, तुसिणीय- 
भावेण वा उवेहेज्जा । 
ते णं आमोसगा सय॑ करणिज्जं त्ति कट्ठु अक्कोसंति वा, 
बंधंति वा, रुंभंति वा, उद्दवंति वा, पडिग्गहं अच्छिदेज्ज वा, 
अवहरेज्ज वा, परिभवेज्ज वा । 
त॑ णो गामसंसारियं कुज्जा, णो रायसंसारियं कुज्जा, णो 
परं॑ उवसंकमित्तु बूुया-आउसंतो! गाहावइ! एए खलु 
आमोसगा पडिग्गह-पडियाए सय॑ करणिज्जं त्ति कट्टु 
अक्कोसंति वा, बंधंति वा, रुंभंति वा, उद्ृवंति वा, पडिग्गहूं 
अच्छिदेंति वा, अवहरेंति वा, परिभवेंति वा। एयप्पगारं 
मर्ण वा, वईं वा णो पुरओ कट्दु विहरेज्जा | अप्पुस्सुए 
अबहिलेस्से एगंतगएणं अप्पाणं वियोसेज्ज समाहीए, तओ 
संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।९ 

५९-एयं खलु तस्स भिकक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, जं 
सब्वद्रेहि समिए सहिए सया जएज्जासि । 

+त्ति बेमि । 


सन्तमं अज्भयणं 
ओग्गह-पडिमा 
पढमो उद्देसो 
अदिन्तादाण-प्॑ 
१-समणे भविस्सामि अणगारे अर्किंचणे अपुत्ते अपसू परत्तभोई 
पावं॑ कम्म॑ णो करिस्सामि त्ति समुद्राएं सब्बं भंते! 
अदिण्णादाणं पच्चक्खामि । 
२-से अणुपविसित्ता गाम॑ वा, “णगरं वा, खेड वा, कव्वर्ड वा, 
मर्डबं वा, पट्टणं वा, आगरं वा, दोणमुहं वा, णिगमं वा, 
आसम॑ वा, सण्णिवेसं वा, रायहाणि वा*-णेव सयं अदिन्न॑ 
गिण्हेज्जा, णेवण्णेणं" अदिण्णं गिण्हावेज्ञा, णेवण्णं अदिण्णं 
गिण्हंतं पि समणुजाणेज्ञा । 
ओग्गह-पद॑ 
३-जेहिं वि सद्धि संपव्बइए, तेसि पि याईं भिक्‍ख छत्तयं' वा, 
मत्तयं वा, दंडगं वा, *लट्टियं वा, भिसियं वा, नालियं वा, 
चेले वा, चिलमिलि वा, चम्मयं वा, चम्मकोसयं वा", 
चम्मछेदणगं वा-तेसि पुव्वामेव ओग्गह॑ अणणण्णाविय 
अपडिलेहिय अपमज्जिय णो गिण्हेज्ज वा, पगिण्हेज्ज' 
वा। 
तेसि पुव्वामेव ओग्गह॑ अणुण्णविय पडिलेहिय पमज्िय, 
तओ संजयामेव ओगिण्हेज्ज' वा, पगिण्हेज्ज वा । 
श्ञणेक्णेहि (घाछ)।.. 
२-छत्त (घ, वे )। 


३--परिगिण्हेज्ज (अ) | 
४-उ ? (घ); उव? (छ)। 
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४-से आगंतारेसु बा, आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु वा, 

परियावसहेसु वा अणबीइ ओग्गहं जाएज्जा, जे तत्थ ईसरे, 

जे तत्थ समहिद्वाए, ते ओग्गह॑ अणुण्णवेज्जा । काम खलु 

आउसो! अहालंद॑ अहापरिण्णातं वसामो, जाव आउसो, 

जाव आउसंतस्स ओग्गहे, जाव साहम्मिया 'एत्ता, ताव'' 

ओग्गहं ओगिण्हिस्सामो, तेण परं विहरिस्सामों । 

से कि पुण तत्थोग्गहंसि एबोग्गहियंसि ? जे तत्थ साहम्मिया 

संभोइया समणण्णा उवागच्छेज्जा, जे तेण सयमेसियाए 

अस्ण वा ४ तेण ते साहम्मिया संभोइया समणुण्णा 
उवणिमंतेष्जा, णो चेव ण॑ पर-पडियाए उगिज्किय-उगिज्किय 
उवणिमंतेज्जा । 

६-से आगंतारेसु वा, “आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु वा, 
परियावसहेसु वा अगुवोइ ओग्गहं जाएज्जा, जे तत्थ ईसरे, 
जे तत्थ समहिद्वाए, ते ओग्गहं अणुण्णवेज्जा । काम खलु 
आउसो! अहालंद अहापरिण्णातं वसामो, जाव आउसो, 
जाव आउसंतस्समा ओग्गहे, जाव साहम्मिया एत्ता, ताव 
ओग्गहं ओगिण्हिसामो, तेण परं विहरिस्सामों ।९ 

७-से कि पुण तत्थोग्गहंसि एबोग्गहियंसि ? जे तत्थ साहम्मिया 
अण्णसंभोइया समणुनना उवागच्छेज्जा, जे तेणं सयमेसियाए* 
पीढे वा, फलए वा, सेज्जा संथारए वा, तेण ते साहम्मिए 
अण्णसंभोइए समणुन्ते उवणिमंतेज्जा, णों चेव ण॑ पर- 
वडियाए उगिज्मिय-उगिज्किय उवणिमंतेज्जा । 

८-से आगंतारेसु वा, “आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु वा, 


माप 
| 


१--एत्तावता (अ, क, घ, च, छ, ब ) | 
२३ सित्तर्‌ ( अ, कु घ, च्त्ु छ ) 
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परियावसहेसु वा अणुवीदइ ओग्गहं जाएज्जा, जे तत्थ ईसरे, 
जे तत्थ समहिद्गाए, ते ओग्गहं अणुण्णवेज्जा | काम खलु 
आउसो! अहालंद अहापरिण्णातं वसामो, जाव आउसो, 
जाव आउसंतस्स ओग्गहे, जाव साहम्मिया एत्ता, ताव 
ओग्गहं ओगिण्हिस्सामों, तेण परं विहरिस्सामों ।९ 
९-से कि पुण तत्थोग्गहंसि एवोग्गहियंसि? जे तत्थ गाहवईण 

वा, गाहावइ-पुत्ताण वा सूई' वा, पिप्पलए वा, कण्णसोहणए 
वा, णहच्छेयणए वा--त॑ अप्पणों एगस्स अद्भाए पाडिहारियं' 
जाइत्ता णो अण्णमण्णस्स देज वा, अणुपदेज वा, सय॑ 
करणिज्जं त्ति कटूटु से तमादाए तत्थ गच्छेज्जा, गच्छेत्ता 
पुब्बामेव उत्ताणए हत्थे कट्ठु भूमीए वा ठवेत्ता 'इमं खलु'' 
त्ति आलोएजा, णो चेव णं॑ सय॑ पाणिणा परपाणिंसि 
पच्चप्पिणेजा । 

१०-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा सेज्ज॑ं पुण ओग्गहं जाणिजा- 
अणंतरहियाएं पुढवीए, ससणिद्धाएं पुढ़वीए, *ससरक्खाए 
पुढबीए, चित्तमंताए सिलाए, चितक्तमंत्ताएः लेलए, 
कोलवासंसि वा दारुए जीवपइट्टिए सअंडे सपाणे सबीए 
सहरिए सउसे सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कड़ा-० 
संताणए, 
तह॒प्पगारं ओग्गहं णों ओगिण्हेज' वा, पगिण्हेज्ज वा । 

१--सूतो (अ ); सूची (च); सुई (छ ); सुयी (ब 3 । 

२>पडि ? (अ, छ, ब ) | 

३-? ताए (छ )। 

४-हत्थेत्ति (छ ) । 


५-हमं खलु इमं खलु (अ, ब ) । 
६-रिण्हेज्ज ( भ, छ, ब ) । 
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११-से भिक्‍ख्‌ वा भिवखुणी वा सेज्ज पुण ओरगहं जाणिजा- 
धूणंसि वा, “गिहेलगंसि वा, उसुयालंसि वा, कामजलंसि 
बा३-. . 
अण्णयरे वा तह॒प्पगारे अंतलिक्खजाए दुब्बद्धे *दुन्निक्खित्ते 
अणिकंपे चलाचले० णो ओग्गहं॑ ओग्गिण्हेज वा, 
पगिण्हेज वा । 

१२-से भिक्‍ख वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं पुण ओग्गह जाणेजा-- 
कुलियंसि वा, “भित्तिसि वा, सिलंसि वा, लेलंसि वा--- 
अण्णयरे वा तह॒प्पगारे अंतलिक्खजाए दुब्बद्ध दुन्निक्खित्ते 
अणिकंपे चलछाचले० णो ओग्गहं ओगिष्हेज वा, 
पगिण्हेज वा । 

१३-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं॑ पुण ओर्गहं जाणेजा- 
खंधंसि वा, “मंचंसि वा, मालंसि वा, पासायंसि वा, 
हम्मियतलंसि वा९-- 
अण्णयरे वा तहप्पगारे *अंतलिक्खजाए दुब्बद्ध दुन्निक्खित्ते 
अणिकंपे चलाचले* णो ओरगहं ओगिण्हेज वा, 
पगिण्हेज वा । 

१४-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज॑ं पुण ओग्गहं जाणेजा-- 
ससागारियं सागणियं सउदयं सइत्थि सखुड्ड सपसु सभत्त- 
पाणं, णो पण्णस्स णिक्खमण-पवेसाए *णो पण्णस्स वायण- 
पुच्छण-परियट्ठणाणुपेह९-धम्माणुओगचिताए । सेव॑ णच्चा 
तह॒प्पगारे उबस्सए ससागारिए (जाव) सखुड्ड-पसु-भत्तपाणे 
णो ओग्गहं ओगिष्हेज् वा, पमिण्हेज्ज वा । 

१५-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण ओराहं जाणेजा-- 

: गाह्मबइ-कुलस्स मज्झंमज्ञेण गंतुं पंथे, पडिबद्धं वा, णो 
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पण्णस्स (जाव ७॥१४) चिताए। सेवं॑ णच्चा तहप्पगारे 
उवस्सार णो ओग्गहं ओमिषण्हेज़ वा, पगिण्हेज वा । 

१६-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं॑ पुण ओग्गह जाणेजा--- 
इह खल गाहावई वा, “गाहावइणीओ वा, गाहावइ-पुत्ता 
वा, गाहावइ-धूयाओ वा, गाहावइ-सुण्हाओ वा, धाईओ 
वा, दासा वा, दासीओ वा, कम्मकरा वा", कम्मकरीओ 
वा अण्णमण्णं अक्कोसंति वा, *बंधंति वा, रुंभंति वा, 
उहवेंति वा, णो पण्णस्स (जाब ७।१४) चिताए। सेवं 
णच्चा तहप्पगारे उवस्सा णो ओग्गह॑ ओगिष्हेज्ज वा, 
पगिण्हेज वा । 

१७-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं पुण आग्गहं जाणेज्जा- -- 
इह खलु॒गाहावई वा (जाव ७॥१६) कम्मकरीओ वा 
अण्णमण्णस्स गाय॑ तेललेण वा, घएण वा, णबणीएण वा, 
वसाए वा, अब्भंगेति वा, मक्‍्खेति वा, णो पण्णस्स 
(जाब ७।१४) चिताए | सेवं णच्चा तह॒प्पगारे उवस्सए णो 
ओग्गहं ओगिषण्हेज वा, पगिण्हेज्ज वा । 

१८-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज॑ पुण ओग्गहं जाणेजा- 
इह खल गाहावई वा (जाबव ७/१६) कम्मकरीओ वा 
अण्णमण्णस्स गायं सिणाणेण वा, कक्‍्केण वा, लोडेण वा, 
वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पउमेण वा आधघंसंति वा पघंसंति 
वा, उब्वलेंति वा, उच्बट्रति वा, णो पण्णस्स (जाव ७॥१४) 
चिताए। सेवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ओग्गहं 
ओगिण्हेज्ज वा, पगिण्हेष्ज वा । 

१९-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा सेरज पुण ओग्गहं जाणेजा-- 
इह खलगाहावई वा (जाब ७।१६) कम्मकरीओ वा 
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अण्णमण्णस्स गायं सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण 
वा उच्छोलेति वा, पधोवेंति वा, सिच्रति वा, सिणावेति 
वा, णो पण्णस्स (जाव ७॥।१४) चिताए। सेव॑ णच्चा 
तह॒प्पगारे उवस्सए णो ओग्गह॑ ओगिण्हेज वा, पगिण्हेज्ज 
वा। 

'२०-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेज्ज॑ पुण ओर्गहं जाणेज्ञा- 
इह खल गाहावई वा (जाव ७।१६) कम्मकरीओ वा 
णिगिणा ठिआ णिगिणा उबल्लीणा मेहुणधम्म॑ विण्णवंति, 
रहस्सियं वा मंतं मंतेंति, णो पण्णस्स (जाब ७।१४) 
चिताए। सेव॑ णच्चा तहप्पगारे उवस्सत णो ओग्गहं 
ओगिण्हेज़ वा, पगिण्हेज्ज वा ।९ 

२१-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं पुण ओग्गहं जाणेज्जा-- 
आइण्णसंलेक्खं, णो पण्णस्स (जाव ७१४) चिताए (सेव 
णच्चा ?) तहप्पगारे उवस्सए णो ओग्गहं ओगिण्हेज वा, 
पगिण्हेज्ज वा । 
२२-एयं खलु तस्स भिक्‍खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं *जं 
सब्वद्रेहि समिए सहिए सया जएज्जासि । 
+त्ति बेमि०। 


बीओ उद्देसो 
२३-से आगंतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु वा, 
परियावसहेसु वा, अणुवीइई ओग्गहं जाएजा--जे' तत्थ 
ईसरे, जे तत्थ समहिद्दाए, ते ओग्गह अणुष्णविज्ञा । काम 


१--< ( अ )। 
२--? वित्ता (अ, क, चू, ब ) | 
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खलू आउसो! अहालंद अहापरिण्णायं वसामो, जाव 
आउसो, जाव आउसंतस्स ओग्गहो, जाव साहम्मिया एत्ता, 
ताब”' ओग्गहं ओग्गिण्हिसामो, तेण परं विहरिस्सामों । 


२४-से कि पुण तत्थ ओग्गहंसि एवोग्गहियंसि ? जे तत्थ समणाण 


अंब-पद॑ 


२४८ 


वा माहणाण वा छत्तए वा, *मत्तए वा, दंडए वा, लट्ठिया 
वा, भिसिया वा, नालिया वा, चेलं वा, चिलिमिली वा, 
चम्मए वा, चम्मकोसए वा", चअम्मछेदणए वा, तंणो 
अंतोहिंतो बाहि णीणेज्जा, बहियाओ वा णो अंतो पवेसेज्ा, 
सुत्त वा णं पडिबोहेजा, णो तेसि किचि' अप्पत्तियं 
पडिणीयं करेज्जा । 


से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेज्जा अंबवर्ण 
उवागच्छित्तए, जे तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिद्गाए, ते ओग्गहं 
अणुजाणावेज्जा । काम॑ खलु *“आउसो! अहालंद अहा- 
परिण्णायं वसामों, जाव आउसो, जाव आउसंतस्स ओग्गहो, 
जाव साहम्मिया एत्ता, ताव ओग्गहं ओग्गिण्हिस्सामो, तेण 
परं० विहरिस्सामो । 


२६-से कि पुण तत्थ ओरगहंसि एवोग्गहियंसि ? 


+ “नम «-+प-फीजमननन-टिनानम--4>+क 


अह भिक्‍खु' इच्छेजा अंबं भोत्तए वा, (पायए वा?) । सेज्जं 
पुण अंबं जाणेज्जा- 
सअंड *सपाणं सबीयं सहरियं सउसं सउदयं सउत्तिग-पणग- 





१-एताव (अ, घ, च, ब ) ; एतावता ( क, छ )॥ 
२““णो सुत्त वा रण (अ, ब ) | 

३--किविंवि ( क, ध, च, ब ) । 

४-भिक्‍्खुणं ( छ ) । 
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दग-मट्टिय-मक्कडा-"संताणगं । तहप्पगारं अंबं--अफासय॑ 
*अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे संते” णो पडिगाहेजआा । 
२७-से भिवख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण अंबं जाणेजा- 
अप्पंड *अप्पपाणं अप्पबीयं अप्पहरियं अप्पोस अप्पुदये 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्विय-मक्कडा-"संताणगं अतिरिच्छह्धिन्नं 
अवोच्छिन्नं--अफासुयं॑ *अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभे 
संते” णो पड़िगाहेज्जा । 
२८-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा 'सेज्जं पुण अंबं जाणेजञा-- 
अप्पंड (जाव ७२७) संताणगं तिरिच्छच्छिन्नं वोच्छिन्नं--- 
फासुयं *एसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते? पडिगाहेजा। 
२९-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेज्जा अंबभित्तगं वा, 
अंबपेसियं वा, अंबचोयगं वा, अंबसालगं वा, अंबडगलं' वा 
भोत्तए वा, पायए वा । सेज्जं पुण जाणेज्जा- 
अंबभित्तगं वा (जाव) अंबडगर्ल वा सअंड (जाव ७।२६) 
संताणगं-अफासुयं “अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभे संते* 
णो पडिगाहेजा । 
३०-से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज॑ पुण जाणेज्ञा-- 
अंबभित्तमं वा (जाबव ७॥२९) अंबडगर्ल वा अप्पंड (जाब 
७।२७) संताणगं अतिरिच्छच्छिन्न॑ अवोच्छिन्नं-अफासुय॑ 
*अणेसणिज्जं ति मण्णमांणे लाभे संते" णो पडिगाहेजा । 
३१-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज पुण जाणेजा-- 
अंबभित्तगं' वा (जाव ७२९) अंबडगलं वा अप्पंड (जाव 
७।२७) संताणगं तिरिच्छच्छिन्न॑ वोच्छिन्नं-फासुय 
*सशणजिज्ज  ति मण्णमाणे लाभे संते” पडिगाहेजा । 








१-- ? डालगं (अ, क, घ, च, छ, व ) । 
२--अंबं वा अंबचित्तगं (घ, च, छ ) | 
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उच्छु-परदं 

३२-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खूणी वा अभिकखेज्ञा उच्छुवर्ण 
उवागच्छित्तत, जे तत्थ ईसरे, "जे तत्थ समहिद्वाए, ते 
ओग्गहं॑ अणुजाणावेज्ञा । काम॑ खलु आउसो! अहालंदं 
अहापरिण्णायं वसामो, जाव आउसो, जाव आउसंतस्स 
ओग्गहो, जाव साहम्मिया एतसा, ताव ओग्गहं 
ओग्गिण्हिस्सामो, तेण परं विहरिस्सामों । 

३३-से कि पुण तत्थ ओग्गहंसि? एवोग्गहियंसि ? 
अह भिकख्‌ इच्छेजा उच्छुंभोत्तर वा, पायए वा। सेज्जं 
(पुण ?) उच्छुं जाणेज्ञा-- 
सअंड (जाव ७२६) *संताणगं। तहप्पगारं उच्छुं -- अफासुय॑ 
अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते* णो पडिगाहेज्ञा । 

३४-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेएज पुण उच्छुं जाणेज्ञा- 
अप्पंड (जाब ७२७) संताणगं अतिरिच्छच्छिन्न॑ *अवो- 
चिछन्नं--अफासुययं अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभे संते णो 
पडिगाहेजा । 

२३५-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं पुण उच्छुं जाणेज्ञा- 
अप्पंड (जाव ७।२७) संताणगं तिरिच्छच्छिन्न॑ वोच्छिन्नं-- 
फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते पडिगाहेज्ञा ।९ 

३६-से भिक्‍खू वा भिक्‍क्खुणी वा अभिकखेज्ञा' अंतरुच्छुयं वा, 
उच्छुगंडियं वा, उच्छुचोयगं वा, उच्छुसालगं वा, उच्छुडगर्ल 
वा भोत्तए वा, पायए वा । सेज्जं पृण जाणेज्ञा- 
अंतरुच्छुय॑ वा (जाब) डगल वा सअंड (जाब ७२६) 
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१--सेज्ज॑ पुण अभिकखेज्जा (अ )। 
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*संताणगं-अफासुयय॑ अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे संते* 
णो पड़िगाहेजा । 

३७-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण जाणेजा- 
अंतरुच्छुयं वा (जाबव ७।३६) डगलं वा अप्पंड (जाबव ७।२७) 
भसंताणय॑ अतिरिच्छच्छित्न॑ अवोच्छित्ं-अफासुयं 
अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे छाभे संते णों पडिगाहेजा। 

रेप-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज पुण जाणेजा- 
अंतरुच्छुयं वा (जाव ७।३६) डगलं वा अप्पंड (जाव ७।२७) 
संताणगं तिरिच्छच्छिन्न॑ वोच्छिन्तं-फासुयं एसणिज्जं ति 
मण्णमाणे लाभे संते पडिगाहेजञा ।९ 

लसुण-प् 

३६-*से भिक्‍खु वा भिकखुणी वा अभिकंखेजा ल्हसुणवर्ण 
उवागच्छित्तए, जे तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिद्दाएं, ते ओग्गहूं 
अणुजाणावेज्जा। काम॑ खलु आउसो ! अहालंदं बहापरिण्णायं 
वसामो, जाव आउसो, जाबव आउसंतस्स ओग्गहो, जाव 
साहम्मिया एत्ता, ताव ओग्गहं ओग्गिण्हिस्सामो, तेण परं 
विहरिस्सामो । 

४०-से कि पुण तत्थ ओग्गहंसि एवोग्गहियंसि 
अह भिक्‍ख्‌ इच्छेजा ल्हसुणं भोत्तए बा, (पायए वा ?) सेज्जं 

: पुण ल्हसुणं जाणेजञा--- 

सअंड (जाव ७॥२६) संताणगं तहप्पगारं ल्हसुणं-अफासुय 
अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे संते णो पडिगाहेआ । 

४१-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण ल्हसुर्ण जाणेज्जा- 
अप्पंड (जाव ७।२७) संताणगं अतिरिच्छच्छिन्त अवोच्छित्- 

र्‌२ 
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अफासुर्य अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणें छाभे संते णो 
पडिगाहेज्जा । 

४२-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेज्ज॑ पृण व्हसुणं जाणेज्जा- 
अप्पंड (जाब ७२७) संताणग तिरिच्छच्छिन्न॑ बोच्छिन्नं- 
फासुयं एसणिज्जं ति मण्णमार्ण लाभे संते पडिगाहेज्जा ।९ 

४३-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेज्जा ह्हसुण' वा, 
ल्हसुण-कंदं वा, हसुण-चोयगं वा, ल्हसुण-णालगं वा भोत्तए 
वा, पायए वा । सेज्ज॑ पृण जाणेज्जा -- 
हहसुणं वा (जाब) व्हसुण-णालगं वा सअंड (जाव 3२६) 
*संताणगं-अफासुय॑ं अणेसणिज्ज॑ ति मण्णमाणे लाभे संते* 
णो पडिगाहेज्जा । 

४४-*से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं पुण जाणेज्जा-- 
ल्हसुणं वा (जाव ७।४२) ल्हसुण-णालगं वा अप्पंड (जाव 
७।२७) संताणग अतिरिच्छच्छिन्न अवोच्छिन्नं--अफासुय॑ 
अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते णो पडिगाहेज्जा । 

४५-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज॑ पृण जाणेज्जा - -- 
ल्हसुणं वा (जाब ७।४३) ल्हसुण-णालगं वा अप्पंडं (जाव 
७।२७) संताणगं तिरिच्छच्छिन्नं वोच्छिन्नं-फासुययं एसणिज्जं 
ति मण्णमाणे लाभे संते” पडिगाहेज्जा । 

ओग्गह-पद॑ 

४६-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा आगंतारेसु वा, “आरामागारेसु 
वा, गाहावइ-कुलेसु वा, परियावसहेसु वा अणुबीइ ओग्गहं 
जाणेज्जा--जे. तत्थ. ईसरे, जे तत्थ समहिद्रएए, ते ओग्गहूं 

. १“लहसुण (च);लसण (ब)।... 
२-- ? डालमं (अ, घ )। 
३-+ -बीर्य (क्वचित्‌)। 


ओग्गह-पडिमा ( बीओ उद्ेसो ) श्षर 


अणुण्णविज्जा । काम॑ं खल आउसो! अहालंदं अहापरिण्णायं 
वसामो, जाव आउसो, जाव आउसंतस्स ओग्गहो, जाव 
साहम्मिया एत्ता, ताव ओग्गहं ओग्गिण्हिस्सामो, तेण परं 
विहरिस्सामों । 

४७-से कि पुण तत्थ ओग्गहंसि" एवोग्गहियंसि? जे तत्थ 
गाहावईण वा, गाहावइ पृत्ताण वा इच्चेयाइई आयतणाई ' 
उवाइकम्म । 

ओग्गह-पडिमा-पर् 

४८-अह भिक्‍्ख्‌ जाणेज्जा इमाहि सत्तहिं पडिमाहि ओग्गहं 
ओगिण्हित्तण । 

४९-तत्थ खल इमा पढ़मा पडिमा-से आगंतारेसु वा, आरामा- 
गारेसू वा, गाहावइ-कुलेसु वा, परियावसहेसु वा अणुबीइ 
ओग्गह जाएज्जा- -*जे तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिद्वाए, ते 
ओग्गहं अणुण्णविष्जा। काम॑ खलु आउसो! अहालूंदं 
अहापरिणायं वसामों, जाव आउसो, जाव आउसंतस्स 
ओग्गहों, जाव साहम्मिया एत्ता, ताव ओग्गहं ओग्गिण्हि- 
स्सामो, तेण परं० विहरिस्सामों--पढमा पडिमा । 

५०-अहावरा दोच्ा पडिमा--जस्सण्ण भिक्‍्खुस्स एवं भवइ 
“अह च खल अण्णेंसि भिक्‍खूर्ण अट्टाए ओग्गहं 
ओगिण्हिस्सामि, अण्णेसि भिव्खूणं ओग्गहे ओग्गहिए'' 
उबल्लिस्सामि '-दोच्चा पडिमा । 

५१-अहावरा तब्चा पंडिमा-जस्सर्ण भिक्‍्खुस्स एवं भवद्द 'अहं 
च खलु अण्णेसि भिक्‍खुणं अद्गाए ओर्गहं ओगिष्हिस्सामि 


१-आयाणारं ( क, च ) ; आययाणाई ( घ ); आयणाई ( छ )5 आययणा (ब)। 
२-ओगरगहिए ओरगहे ( अ ) | 
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अण्णेसि भिकखणं च ओग्गहे ओग्गहिए णो उबलिस्सिामि'- 
तच्ा पड़िमा । 

५२-अहावरा चउत्था पडिमा-जस्सणं भिक्‍खुस्स एवं भवइ 'अहं 
च खलु अण्णेसि भिक्‍ख्‌णं अद्वाए ओग्गहं णो ओगिष्हिस्सामि, 
अण्णेसि च ओग्गहे ओग्गहिए उवल्लिस्सामि'---चउत्था 
पडिमा । 

५३-अहावरा पंचमा पडिमा--जस्सणं भिक्‍्खुस्स एवं भवइ, अहं 
च खलु अप्पणों अद्टाए ओग्गह॑ ओगिण्हिस्सामि, णो दोए्इं, 
णो तिण्हू, णो चउण्हं, णो पंचण्हुं---पंचमा पडिमा । 

५४-अहावरा छट्ठा पडिमा-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा जस्सेव 
ओग्गहे उवल्लिएज्ा, जे तत्थ अहा समण्णागए, तंजहा-- 
इक्कडे वा, “कढिणे वा, जंतुए वा, परगे वा, मोरगे वा, 
तणे वा, कुसे वा, कुच्चगे वा, पिप्पले वा", पलाले वा | 
तस्स लाभे संवसेज्जा, तस्स अलाभे उक्कुडुए' वा, णेसज्िए 
वा विहरेजा--छुट्टा पडिमा । 

५५-अहावरा सत्तमा पडिमा--से भिकख्‌ू वा भिक्‍खुणी वा 
अहासंथडमेव ओग्गहं॑ जाएज्जा, तंजहा-पुढविसिल वा, 
कट्टसिल वा । अहासंथडसेव तस्स लाभे संवसेज्जा, तस्स 
अलाभे उक्कुडुओ वा, णेसज्जिओ वा बिहरेज्जा-- सत्तमा 
पड़िमा । 

५६-इच्चेतासि सत्तण्ह पडिमाणं अण्णयरं *पडिसं पड़िवज्जमाणे 
णो एवं वएज्जा-मिच्छा पडिवण्णा खलु एले भयंतारो, 
अहमेगे सम्म॑ पडिवन्ने । 

जे एते भयंतारों एयाओ पड़िमाओ पडिवज्जित्ताणं 


१-उक्‍्कड़ए ( अ, ब) | 


ओग्गह-पडिमा ( बीओ उद्देसो ) रे८रे 
विहरंति, जो य अहमंसि ए पडिम॑ पडिवज्जित्ताणं 
विहरामि, सब्बे वे ते उ जिणाणाए उवद्निया अन्नोन्न- 
समाहीए, एवं च॒ णं बिहरंति ।९ 
पंचविह-ओग्गह-पर्द 
५७-सुय॑ मे आउसं! ते ण॑ भगवया एवमक्खायं-- 
इह खलु थेरेहि भगवंतेहि पंचविहे ओ,'्गहे पण्णत्ते, तंजहा-- 
देविदोग्गहे, रायोग्गहे, गाहावइ-ओग्गहे, सागारिय-ओरगहे, 
साहम्मिय-ओग्गहे । 
५४८-एयं खलु तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, *जं 
सब्बद्रेहि समिए सहिए सया जएज्जासि । 
+त्ति बेमि" । 


अट्ठमं अज्मयणं 
टाण-सत्तिक्कर्य 


ठाणनासणा-पर्दे 

?2- से भिक्‍खू वा भिकखुणी वा अभिकखेज्जा ' ठाणं ठाइत्तए, से 
अणुपविसेज्जा गाम॑ वा, णगरं वा, “खेड वा, कव्वर्ड वा, 
मडंब॑ वा, पदुणं वा, आगरं वा, दोणमुहं वा, णिगमं वा, 
आसम॑ वा, सण्णिवेसं बा?, रायहाणि वा, 
से अणुपविसित्ता गा वा (जाव) रायहाणि वा, सेज्जं पुण 
ठाणं जाणेज्जा-- 
सअंड ”सपाणं सबीय सहरिय सउसे सउदयं सउत्तिग- 
पणग-दग-मद्ठिय?-मकक्‍कडा-संताणरं, 
ते तहप्पगारं ठाणं-अफासुर्य अणेसणिज्जं *ति मण्णमाणे? 
लाभे संते णो पडिगाहेज्जा । 

२-*स भिक्‍ख्‌ वा भिक्खुणी वा सेज्जं पुण ठाणं जाणेज्ञा- 
अप्पंर्ड अप्पपा्णं अप्पबीयं अप्पहरियं अप्पोस अप्पुदय 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्ठिय-मक्कडा-संताणगं । 
तहप्पगारे ठाणं पडिलेहित्ता, पमज्जित्ता, तओ संजयामेव 
ठाणं वा, सेज्जं वा, निसीहियं वा चेतेज्जा । 

अस्सि पडियाए-ठाण-पद॑ 

३-सेज्ज॑ पुण ठाणं जाणेज्जा- 

अस्सि पड़ियाए एगं सामम्मियं समुहिस्स पाणाइईं, भूयाई, 


१- ? कंखेद ( अ,घ); "केखे (च, ब ) | 
२>गाम॑ वा जाब सण्णिवेसं वा (अ, क, थे, च, छ, ब ) | 
३--तर्यडं ( अ,च )। 


ठाण-सक्तिक्ृयं २८५ 


: जीवाईं, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 
अणिसट अभिहर्ड आहटट चेतेति । 
तह॒प्पगारे ठाणे पुरिसंतरकडे वा अपुरिसंतरकडे वा, (बहिया 
णीहडे वा अणीहडे वा), अत्तद्गिए वा अणत्तड्ििए वा, परिभुत्ते 
वा अपरिभुत्ते वा, आसेविते वा अणासेविते वा णो ठार्णं 
वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज़ा । 


४-सेज्ज पुण ठाणं जाणेज्जा- 
अस्सि पडियाए बहवे साहम्मिया समुहिस्सि पाणाई, भूयाई, 
जीवाईं, सत्ताईं समारठ्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 
अणिसद्ंं अभिह्ड आहटटु चेतेति । 
तहप्पगारे ठाणे पुरिसंतरकडे वा अपुस्सितरकडे वा, (बहिया 
णीहडे वा अणीहडे बा), अलद्रिर वा अणत्तद्निए वा, 
परिभुत्ते वा अपरिभूत्ते वा, आसविते वा अणासेवित्ते वा 
णो ठाणं वा, सेंज्ज वा, गिसीहियं वा चेतेउ्जा । 

५-सेज्ज॑ पुण ठाणं जाणेज्जा- 
अस्सि पडियाए एगं॑ साहम्मिणि समुद्िस्स पाणाई, भूयाई, 
जीवाइं, सत्ताईं समारब्भ समुद्दिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 
अणिसद्रं अभिहड आहटट चेतेति । 
तहप्पगारे ठाणे पुरिसंतरकड़े वा अपुरिसंतरकडे वा (बहिया 
फीहडे वा अणीहडे वा), अत्तद्विए वा अणत्तद्विए वा, 
परिभुत्ते वा अपरिभुत्ते वा, आसेविते वा अणासेविते वा 
णो ठाणं वा, सेज्ज वा, णिसीहियं वा चेतेजा । 

६-सेज्ज पुण ठाणं जाणेज्जा- 
अस्सि. पड़ियाएं .बहबे साहम्मिणीओ समुद्दिस्स पाणाईं, 


र८६ 
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भूयाईं, जीवाइं, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च 
अच्छेज्ज अणिसईं अभिहड आहटूट चेंतेति । 

तहप्पगारे ठाणे पुरिसंतरकड़े वा अपुरिसंतरकडे वा 
(बहिया णीहडे वा अणीहडे वा), अत्तद्विए वा अणत्तद्विए 
वा, परिभुत्ते वा अपरिभुत्ते वा, आसेविते वा अणासेविते 
वा णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्ा । 


समण-माहणाइ समुद्दिस्स-ठाण-पद॑ 


'- 


से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वां सेज्जं पुण ठाणं जाणेजा- 

बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमए प्रगणिय-पगणिय 
समुहिस्स पाणाईं, भूयाइं, जीवाईं, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स 
कीय पामिच्चं अच्छेज्जं अणिसट्रं अभिह॒ड आहटूटु चेएड । 
तहप्पगारे ठाणे पुरिसंतरकडे वा अपुरिसंतरकडे वा, 
(बहिया णीहडे वा अणीहडे वा), अत्तद्विए वा अणत्तद्विए 
वा, परिभुत्ते वा अपरिभुत्ते वा, आसेविए वा अणासेविए 
वा णो ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्ञा । 

से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज पुण ठा्ं जाणेज्ञा- 

बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-व्णीमए समुहिस्स पाणाइं, 
भूयाईं, जीवाइं, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च 
अच्छेज्जं अणिसटं अभिह्ड आहटूदु चेएड । 

तह॒प्पगारे ठाणे अपुरिसंतरकडे, (अबहिया णीहडे), 
अणत्तद्विए, अपुरिभुत्ते, अणासेविए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय॑ वा चेतेज्जा । 


९-अह पुणेव॑ जाणेज्ञा--पुरिसंतरकडे, (बहिया णीहडे), 


अत्तट्टिए, परिभुत्ते, आसेविए पडिलेहित्ता, पमज्ज्ता, तओ 
संजयामेब ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहिय॑ वा चेतेज्ञा । 


ठाण-सस्तिकर्य श्ष्७ 
परिकम्मिय-ठाण-पद॑ 

१०-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण ठाणं जाणेजा- 
अस्संजए भिक्खु-पडियाए कडिए वा, उक्कंबिए वा, छन्‍्ने 
वा, लित्ते वा, घट्टे वा, मट्टे वा, संमट्टे वा, संपधूमिए वा । 
तहप्पगारे ठाणे अपरिसंतरकडे, (अबहिया णीहडे), 
अणत्तद्विए, अपरिभूुत्ते, अणासेविए णो ठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय॑ वा चेतेजा । 

११-अह पुणेव॑ जाणेजा-परिसंतरकडे, (बहिया णीहडे), 
अत्तद्विण, परिभुत्ते, आसेविए पडिलेहित्ता, पमजित्ता, तओ 
संजयाभेव ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहिय॑ वा चेतेज्ञा । 

१२-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण ठाणं जाणेजा- 
अस्संजए भिक्‍्खु-पडियाए खुड्डियाओ दुवारियाओ 
महल्लियाओ कुज्जा, 
महल्लियाओ दुवारियाओ खुट्टियाओ कुज्जा, 
समाओ सिज्जाओ विसमाओ कुज्जा, 
विसमाओ सिज्जाओ समाओ कुज्जा, 
पवायाओ सिज्जाओ णिवायाओ कुज्जा, 
णिवायाओ सिज्जाओ पवायाओ कुज्जा, 
अंतो वा, बहि वा, ठाणस्स हरियाणि छिंदिय-छिदिय 
दालिय-दालिय संथारगं संथरेजञा, बहिया णिण्णक्खु । 
तह॒प्पगारे ठाणे अपरिसंतरकडे, (अबहिया णीहडे) 
अणत्तद्विए, अपरिभत्ते, अणासेविते णो ठार्णं वा, सेज्ज॑ वा 
णिसीहिय॑ं वा चेतेज्जा । 

१३-अह॒पणेव॑ जाणेज्जा--पुरिसंतरकडे, (बहिया णीहडे) 
अत्तद्विए, परिभत्ते, आसेविए पडिलेहित्ता, पमज्जित्ता, तओ 
संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेजा । 

र३ 


रद आयार-चुला * : अटटूघ अज्कयर्ण 
बहियानिस्सा रिय-ठाण-प्दं 
१४-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण जाणेज्जा- 
अस्संजए भिक्‍खु-पडियाएं, उदगप्पसूयाणि कंदाणि वा, 
मूलाणि वा, (तयाणि वा?), पत्ताणि वा, पुष्फाणि वा, 
फलाणि वा, बीयाणि वा, हरियाणि वा ठाणाओ ठाणं 
साहरति, बहिया वा णिण्णक्खु । 
तहप्पगारे ठाणे अपुरिसंतरकडे, (अबहिया णीहडे), 
अणत्तद्विए, अपुरिभत्ते, अणासेविते णो ठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय॑ वा चेतेज्जा । 
१५-अह पुणेवं जाणेजा-पुरिसंतरकडे, (बहिया णीहडे), अत्तद्निए, 
परिभुत्ते, आसेविए, पडिलेहित्ता, पमजित्ता, तओ संजयामेव 
ठाणं वा, सेज्ज वा णिसीहिय॑ं वा चेतेज्जा ।९ 
ठाण-पडिमा-परद 
१६-इच्चेयाइं आयतणाइं' उवातिकम्म, अह भिवख्‌ इच्छेज्जा 
चउहि पडिमाहि ठाणं ठाइत्तए । 
१७-तत्थिमा पढमा पडिमा-अचित्त खलु उबसज्जेज्जा , 
अवलंबेजा, काएण विपरिकम्मादी, सव्वियारं ठाणं 
ठाइस्सामि त्ति पढमा पडिमा। 
१८-अहावरा दोच्चा पड़िमा-अचित्तं खलु उवसज्जेज्जा, 
अवलंबेजा, काएण विपरिकम्मादी, णो सवियारं ठाणं 
ठाइस्सामि त्ति दोच्चा पडिमा । 
१९-अहावरा तच्चा पडिमा-अचित्तं खलु उवसज्जेज्जा, णो 
अवलंबेज्जा, णो काएण विपरिकम्मादी, णो सवियारं ठाणं 
ठाइस्सामि त्ति तच्चा पडिभा । 


. श>आयाणाई (क,घाच)।..... 
२--अवसज्जिस्सामि ( चू )। 





ठाण-सत्तिक्कय॑ रच 


२०-अहावरा चउत्था पडिमा-अचित्तं खलु' उवसज्जेज्जा, 
णो अवलंबेजा, णो काएण विपरिकम्मादी, णो सवियारं 
ठाणं ठाइस्सामि, वोसट्ककाए वोसद्ढकेस-मंसु-लोम-णहे 
सण्णिरुद्धं जा ठाणं ठाइस्सामि त्ति चउत्था पडिमा । 

२१-इच्चेयासि चउण्ह॑ पडिमाणं *अण्णयरं पडिमं पडिवज्जमाणे 
णो एवं वएज्जा मिच्छा पडिवण्णा खलु एते भयंतारो, अहमेगे 
सम्मं पडिबन्ने । 
जे एते भयंतारों एयाओ पडिमाओ पडिवज्जित्तागं विहरंति, 
जो य अहमंसि एयं पडिम॑ पडिवज्जित्ताणं विहरामि, सब्वे 
वे ते उ जिणाणाए उवबद्रिया अन्नोननसमाहीए एवं च णं 
विहरंति । 


संथारग-पच्चप्पण-पद 

२२-से भिकखू वा भिक्‍खुणो वा अभिकसखेजा संथारगं 
पच्चप्पिणित्तए । सेज्ज॑ पुण संथारगं जाणेजञा-सअंड सपाणं 
सबीयं सहरियं सउठसं सउदयं सउत्तिग-पणग-दग-मट्टिय- 
मक्‍कडा-संताणगं, तह॒प्पगारं संथारगं णो पच्चप्पिणेजा । 

२३-से भिकखू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेज्जा संथारगं 
पच्चप्पिणित्तएत। सेज्ज॑ पुण संथारगं जाणेज्जा--अप्पंडं 
अप्पपाणं अप्पबीयं अप्पहरियं अप्पोसं अप्पुदयं अप्पुत्तिग- 
पणग-दग-मट्विय-मक्कडा-संताणगं,. तहप्पगारं संथारगं 
पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय,. आयाविय- 
आयाविय, विणिद्धुणिय-विणिदुणिय, तओ संजयामेव 
पच्चप्पिणेज्जा । 


-++-त+++ “+त-ज3+++ 





. (>खलु णो (क,ब)।. 
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उज्चार-पासवर्ण भूमि-पद 

र४-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा समाणे वा वसमाणे वा, 
गामाणुगाम॑ दूइज्जमाणे वा पुव्वामेव णं पण्णस्स उच्चार- 
पासवणभूमि पडिलेहिज्जा । 

२५-केवली बूया-- आयाण मेयं अपडिलेहियाए उच्चार-पासवर्णं- 
भूमिए, भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा, राओ वा विजआले वा, 
उच्चार-पासवर्ण परिट्रवेमाणे पयलेज्ज वा पवडेज्ज वा, 
से तत्थ पयलमाणे वा पवडमाणे वा, हत्थं वा, पायं वा, बाहें 
वा, ऊरुं वा, उदरं वा, सीस वा, अन्नयरं वा, कायंसि 
इंदिय-जायं लसेज्ज वा, पाणाणि वा, भूयाणि वा, जीवाणि 
वा, सत्ताणि वा अभिहणेज्ज वा, वत्तेज्ज वा, लेसेज्ज वा, 
संघसेज्ज वा, संघट्टंज़ वा, परियावेज्ज वा, किलामेज्ज वा, 
ठाणाओ ठाणं संकामेज वा, जीविआओ ववरोवेज्ज वा । 
अह भिकक्‍वख्ण पुव्बोवदिद्ठा एस पइनन्‍ना, एस हेऊ, एस कारणं, 
एस उबएसो, जं पुव्वामेव पण्णस्स उच्चार-पासवणभूमि 
पडिलेहेज्जा । 

ठाण-विहि-पर्द 

२६-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेजा सेज्जा-संधारग-भूमि 
पडिलेहित्तए, णण्णत्थ आयरिएण वा उवज्कमाएण वा, 
पवत्तीए वा, थेरेण वा, गणिणा वा, गणहरेण वा, 
गणावच्छेइएण वा, बालेण वा, बुड्ढेण वा, सेहेण वा, 
गिलाणेण वा, आएसेण वा, 
अंतेण वा, मज्ञझेण वा, समेण वा, विसमेण वा, पवाएण वा, 
णिवाएण वा तओ संजयामेव पडिलेहिय-पडिलेहिए, 
पमजिय-पमज्य बहु-फासुयं सेजा-संथारगं संथरेज्ञा । 


ठांण-सत्तिकय॑ २६१ 


२७-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा बहु-फासुयं सेज्जा-संथारगं 
संधरेत्ता अभिकंखेज़ा बहु-फासुए सेज्ञा-संथा रए दुरुहित्तए, 
से भिकख्‌ू वा भिक्‍्खुणी वा बहु-फासुए सेज्जा-संथारए 
दुरुहमाणे, से पुव्वामेव ससीसोवरियं कायं पाए य पमजिय- 
पमज्जिय,, तओ संजयामेव बहु-फासुए सेज्जा-संथारगे 
दुरुहेजा, २ त्ता, ततओ संजयामेव बहु-फासुए सेजा-संधारए 
चिट्ठेज्जा । 


रघ-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा बहु-फासुए सेज्ञा-संधारए 
चिट्रमाणे, णो अण्णमण्णस्स हत्थेण ह॒त्थं, पाएण पायं, काएण 
कायं, आसाएज्जा । 
से अणासायमाणे, तओ संजयामेव बहु-फासुए सेजा-संधारए 
चिट्रेज्जा । 


२९-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा उस्सासमाणे वा, णीसासमाणे 
वा, कासमाणे वा, छीयमाणें वा, जंभायमाणे वा, उड्ड्भुए 
वा, वायणिसग्गे वा करेमाणे, पुव्वामेव आसयं वा, पोसयं 
वा, पाणिणा परिपिहित्ता, तओ संजयासेव ऊससेज्ज वा, 
णीससेज्ज वा, कासेज्ज वा, छीएज वा, जंभाएज्ज वा, 
उड्ड्ुुयं वा, वायणिसग्गं वा, करेज्जा । 


३०-से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा-- 
समा वेगया सेज्जा भवेज्जा, विसमा वेगया सेज्ञा भवेज्जा, 
पवाता वेगया सेजा भवेजा, णिवाता वेगया सेजा भवेज्जा, 
ससरकक्‍्खा बेगया सेज्जा भवेज्ञा, अप्प-ससरक्खा वेगया सेज्जा 
भवेज्जा, 
सदंस-मसगा वेगया सेजा भवेज्जा, अप्प-दंस-मसगा वेगया 
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सेज्जा भवेज्जा, सपरिसाडा वेगया सेज्जा भवेज्जा, 
अपरिसाडा वेगया सेज्जा भवेज्जा, 
सउवसग्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा, णिरुवसग्गा वेगया सेज्जा 
भवेज्जा, तह॒प्पगाराहि सेज्जाहि संविज्जञमाणाहि? पर्गहिय- 
तराग॑ विहरेज्जा, णेव किचिवि वएजा' । 
३१-एयं खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, *जं 
सब्वट्"ेहि समिए सहिए सया" जएज्ासि । 
-5त्ति बेमि । 


१--चरेज्जा (अ )। 


नवमं अज्भगर्ण 


णिसीहिया-सक्तिक्कय॑ 


णिसीहिया-एसणा-पढ 
१-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकखेजा णिसीहियं गमणाए, 
सेज्ज' पुण णिसीहियं जाणेज्जा- | 
सअंड *सपाणं सबीयं सहरियं सउसं सउदयं सउत्तिग-पणग- 
दग-मद्विय-" मक्कडा-संताणयं, 
तह॒प्पगारं णिसीहियं-अफासुयं अणेसणिज्ज *ति मण्णमाणे? 
लाभे संते णो चेतिस्सामि (चेएजा ?) | 
२-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा अभिकंखेजा णिसीहियं गमणाए, 
सेज्ज॑ पुण णिसीहिय॑ जाणेज्जा- 
अप्पंड *अप्पपाणं अप्पबीयं अप्पहरियं अप्पोस अप्पुदय 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्दिय-" मक्‍्कडा-संताणयं, 
तहप्पगारं णिसीहियं--फासुयं एसणिज्जं *ति मण्णमाणे० 
लाभे संते चेतिस्सामि' (चेएज्ा ?) | 
अस्सि पडियाए-णिसीहिया-पद॑ 
३-*सेज्ज॑ पुण णिसीहिय॑ जाणेजा- 
अस्सि पडियाए एगं साहम्मियं समुहिस्स पाणाईं, भूयाईं, 
जीवाइं, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 
अणिसटं अभिहडं आहटटु चेतेति । 
से ( अ, क, घ, च, ब) | 
२-जृत्तौ 'परिग्रह्लीयत्‌' इति संस्कृत-रूपं विद्यते 'चेतिस्सामि' इति पाठः सम्भवतों 
लिपिदोषेण जात: । प्रकरणानुसारेणात्र कोष्ठकान्तर्गतः पाठो युज्यते । 


३-जुत्तो 'गृण्हीयात्‌' इति संस्कृत-रूपं विद्यते चेतिस्सामि' इति पाठः सम्भवतों 
लिपिदोषेण जातः प्रकरणानुसारेणात्र कोष्ठकान्तर्गतः पाठो युज्यते । 
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तहप्पगाराए णिसीहियाए पुरिसंतरकडाए वा अपुरिसंतर- 
कडाए वा, (बहिया णीहडाए वा अणीहडाए वा), अत्तट्वियाए 
वा अणत्तद्वियाए वा, परिभुत्ताए वा अपरिभुत्ताए वा, 
आसेवियाए वा अणासेवियाए वा णो ठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय॑ वा चेतेज्जा । 

४-सेज्ज॑ पुण णिसीहियं जाणेजा- 
अस्सि पडियाए बहवे साहम्मिया समुदिस्स पाणाईं, भूयाईं, 
जीवाइं, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीयं पामिच्च अच्छेज्ज॑ 
अणिसई अभिहड्ड आहट चेतेति । 
तहप्पगाराएं णिसीहियाए पुरिसंतरकडाए वा अपुरिसंतर- 
कडाएं वा, (बहिया णीहडाए वा अणीहडाए वा), 
अत्तट्वियाए वा अणत्तट्वियाए वा, परिभुत्ताए वा अपरिभुत्ताए 
वा, आसेवियाए वा अणासेवियाए वा णो ठाणं वा, सेज्जं 
वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा । 

५-सेज्ज॑ं पुण णिसीहियं जाणेज्जा- 
अस्सि पडियाए एगं साहम्मिणिं समुहिस्स पाणाइं, भूयाई, 
जीवाइं, सत्ताइं समारब्भ समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 
अणिस॒ट्ठं अभिहड आहटूटु चेतेति । 
तह॒प्पगाराए णिसीहियाए पुरिसंतरकडाए वा अपुरिसंतर- 
कडाए वा, (बहिया णीहडाए वा अणीहडाए बा), अत्तट्वियाए 
वा अणत्तट्वियाएं वा, परिभुत्ताए वा अपरिभुत्ताए वा, 
आसेवियाए वा अणासेवियाए वा णो ठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय॑ वा चेतेजा । 

६-सेज्जं पुण णिसीहियं जाणेज्जा- 
अस्सि पडियाए बहवे साहम्मिणीओं समुहिस्स पाणाईं, 
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भूयाइं, जीवाईं, सत्ताईं समारब्भ समुहिस्स कीये पामिच्च 
अच्छेज्ज अणिसई अभिहडड आहटूट चेतेति । 
तह॒प्पगाराएं णिसीहियाए पुरिसंतरकडाए वा अपुरिसंतर- 
कडाए वा, (बहिया णीहडाएं वा अणीहडाए वा), अत्तट्वियाए 
वा अणत्तट्वियाए वा, परिभुत्ताए वा अपरिशुत्ताए वा, 
असेवियाए वा अणासेवियाए वा णो ठाणं वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय वा चेतेजा । 
समण-माहणाइ-समुहिस्स-णिसी हिया-प् 

७-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज॑ पुण णिसी हिय॑ जाणेजा- 
बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वर्णीमए प्रगेणिय-पगंणिय 
समुहिस्स पाणाईं, भूयाई, जीवाई, सत्ताईं समारब्भ 
समुहिस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्ज अणिसद्रं अभिह॒डं आहटूटु 
चेएड । 
तहप्पगाराएं णिसीहियाए पुरिसंतरकडाए वा अपुरिसंतर- 
कडाए बा, (बहिया णीहडाए वा अणीहडाए वा), अत्तट्वियाए 
वा अणत्तट्वियाए वा, परिभुत्ताए वा अपरिभुत्ताए वा, 
आसेवियाए वा अणासेवियाए वा णो ठाणे वा, सेज्जं वा, 
णिसीहिय॑ं वा चेतेजा । 

८-से भिक्‍ख्‌ वा भिकखुणी वा सेज्जं॑ पुण णिसीहिय॑ जाणेज्ञा--- 
बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमए समुहिस्स पाणाइईं, 
भूयाइं, जीवाईं, सत्ता समारब्भ समुहिस्स कीय पामिच्च 
अच्छेज्ज अणिसई अभिहर्ड आहटटु चेएइ । 
तहप्पगाराए णिसीहियाए अपुरिसंतरकडाएं, (अबहिया 
णीहडाए), अणत्तट्वियाएं, अपरिभुत्ताए, अणासेवियाए णो 
'ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेज्ा । 
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९-अह पुणेव॑ जाणेजा---पुरिसंतरकडा (बहिया णीहडा), 
अत्तट्विया, परिभृत्ता, आसेविया, पडिलेहित्ता, पमजित्ता, 
तओ संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहिय॑ वा चेतेजा । 
परिकम्मिय-णिसी हिया-प 

१०-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण णिसीहियं जाणेज्जा- 
अस्संजए भिक्‍खु-पडियाए कडिए वा, उककबिए बा, छन्ने 
वा, लित्ते वा, घढ्टे वा, मद्ठे वा, संमट्टे वा, संपध्रुमिए वा । 
तह॒प्पगाराए णिसीहियाए अपुरिसंतरकडाए, (अबहिया 
णीहडाए), अणत्तहियाएं, अपरिभुत्ताए, अणासेवियाए णो 
ठाणं वा, सेज्जं वा, णिश्लीहियं वा चेतेज्जा । 

११-अह पुणेव॑ जाणेज्जा--पुरिसंतरकडा (बहिया णीहडा), 
अत्तट्निया, परिभुत्ता, आसेविया पडिलेहित्ता, पमज्जित्ता, 
तओ संजयामेव ठाणं वा, सेज्जं॑ वा, णिसीहिय॑ वा 
चेतेज्जा । ह 

१२-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण णिसीहियं जाणेज्जा- 
अस्संजए भिक्‍ख-पड़ियाए खुड्डियाओ दुवारियाओ 
महल्लियाओ कुज्जा, 
महल्लियाओ दुवारियाओ खुड्डियाओ कुज्जा, 
समाओ सिज्जाओ विसमाओ कुज्जा, 
विसमाओ सिज्जाओ समाओ कुज्जा, 
पवायाओ प्रिज्ञांओ णिवायाओ कुज्ञा, 
णिवायाओ सिज्जाओ पवायाओ कुज्जा, 
अंतो वा बहिं वा णिसीहियाए हरियाणि छिदिय-छिंदिय, 
दालिय-दालिय संथारगं संधरेज्जा, बहिया वा णिण्णक्खु । 
तह॒प्पगाराए णिसीहियाए अपुरिसंतरकडाए, (अबहिया 
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णीहडाए), अणत्तट्टियाए, अपरिभुत्ताएं, अणासेवियाए णो 
ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहिय॑ं वा चेतेजा । 

१३-अह पुणेव॑ जाणेज्ञा--पुरिसंतरकडा, (बहिया णीहडा), 
अत्तद्निया, परिभृत्ता, आसेविया पडिलेहित्ता, पमजित्ता, 
तओ संजयामेव ठाणं वा, सेःजं वा, णिसीहियं वा चेतेजा | 

बहियानिस्सा रियर्णणसी हिया-परद॑ 

१४-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज॑ं पुण जाणेज्जा-- 
अस्संजए भिक्‍खु-पडियाए उदगप्पसूयाणि कंदाणि वा, 
मूलाणि वा, (तयाणि वा?), पत्ताणि वा, पुष्फाणि वा, 
फलाणि वा, बीयाणि वा, हरियाणि वा ठाणाओ ठाणं 
साहरति, बहिया वा णिण्णव्खु । 
तहप्पगाराए णिसीहियाए अपुरिसंतरकडाए, (अबहिया 
णीहडाए), अणत्तट्वियाए, अपरिभत्ताए, अणासेवियाए णो 
ठाणं वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेजा । 

१५-अह पुणेव॑ जाणैज्ञा--पुरिसंतरकडा, (बहिया णीहड़ा), 
अत्तद्विया, परिभुत्ता, आसेविया पडिलेहित्ता, पमजित्ता, 
तओ संजयामेव ठार्ण वा, सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेजा ।९ 

१६-जै तत्थ दुवग्गा वा तिवग्गा वा चउवग्गा वा पंचवग्गा वा 
अभिसंधारेंति णिसीहियं गमणाए, ते णी अण्णमण्णस्स कार्य 
आलिंगेज्ज वा, विलिंगेज्ज वा, चुंबेज्ज वा, दंतेहिं णहेहिं 
वा अच्छदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज' वा । 

१७-एयं खलु॒तंस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, जं 
सब्वद्रेहि समिए सहिए सया जएज्जा सेयमिणं मणेज्जासि । 

-त्ति बेमि । 


>> ज+ललत-जत+तत+त+तऋत००+जत--० 


१->बोच्छि ? (च)। 


दसम॑ अज्मयणं 
उच्चारपासवण-सक्तिक्कय॑ 
पाय-पुछण-पद॑ 
१-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खणी वा उच्चारपासवण-किरियाए 
उव्बाहिजमाणे” सयस्स पाय-पुंछणस्स असईए तओ पच्छा 
साहम्मियं जाएजा । 
थंडिल-पर् 
२-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेजा-- 
सअंडं सपाणं *सबीअं सहरियं सउस॑ सउदयं सउत्तिग-पणग- 
दग-मद्रिय-" मक्कडा-संताणयं, 
तह॒प्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपासवर्ण वोसिरेज्जा । 
३-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेजा-- 
अप्पमाणं अध्यबीअं *अप्पहरिय अप्पोसं अप्पुदय अप्पुत्तिग- 
पणग-दग-मद्ठिय-" मक्केडा-संताणयं, 
तह॒प्पगारंसि थंडिलंसि उच्चारपासवर्ण वोसिरेज्ञा । 
४-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खणी वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेजा- 
अस्सि पडियाए एगं साहम्मियं समुहिस्स *पाणाईं, भूयाईं, 
जीवाइं, सत्ताईं समारब्भ समुद्िस्स कीय॑ पामिच्च अच्छेज्जं 
अणिसईं अभिहडड आहटूटु उद्देसियं चेएइ, 
तह॒प्पगारं थंडिलं पुरिसंतरकर्ड वा अपुरिसंतरकर्ड वा, 
(बहिया णीहडें वा अणीहड़ वा), अत्तद्ठियं वा अणत्तट्ठियं 
वा, परिभुत्तं वा अपरिभुत्त वा, आसेवियं वा अणासेबियं 


स्ज्ण एक 
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वा। अण्णयरंसि वा तहृप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार- 
पासवर्ण वोसिरेज्ञा । 
५-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणों वा सेज्जं पुण थंडिल जाणेजा- 

अस्सि पडियाए बहवे साहम्मिया समूहिस्स पाणाईं (जाब 
१०४) उद्देसियं चेएड । 

तहप्पगारं थंडिल पुरिसंतरकर्ड वा (जाव १०४) अणासेवियं 
वा। अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंंडिलंसि णो उच्चार- 
पासवर्ण वोसिरेजा । 

-से भिक्‍ख वा भिक्‍खणी वा सेज्जं पण थंडिल जाणेजा- 
अस्सि पड़ियाए एगं साहम्मिणि समुहिस्स पाणाईं (जाव 
१०४) उद्देसियं चेण"ड । 
तहप्पगारं थंडिलं पुरिसंतरकर्ड वा (जाव १०४) अणासेवियं 
वा। अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार- 
पासवर्ण वोसिरेजा । 

७-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेजा- 
अस्सि पडियाए बहवे साहम्मिणीओं समुहिस्स पाणाईं 
(जाबव १०।४) उद्देंसियं चेएड । 
तहप्पगारं थंडिल पुरिसंतरकडं वा (जाव १०४) अगासेवियं 
वा । अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार- 
पासवर्ण बो सिरेजा । 

-से भिक्‍ख वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज पुण थंडिलं जाणेजा-- 

अस्सि पडियाए बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमए 
पंगणिय-पगणिय, समुदिस्स पाणाई (जाब १०।४) उद्देसिय 
चेएड्‌ । 


ओयोर-चूला है : दसम॑ अज्ममरणे 
तह॒ष्पगारं थंडिल पुरिसंतरकर्ड वा (जाव १०।४) अणासेविय 
वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उक्चार- 
पासबण वोसिरेज्ञा ।९ 


&-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा सेए्जं पुण थंडिले जाणेआा--- 


बहवे समण-माहण-किवण-वणीमग-अ तिही' समुहिस्स पाणाइं 
(जाव १०।४) उद्देसियं चेएड । 

तहप्पगारं थंडिलं अपुरिसंतरकर्ड, (बहिया अणीहडं), 
*अणत्तद्टियं, अपरिभुत्तं, अणासेवियं ।९ अण्णयरंसि वा 
तहप्पमारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवर्ण वोसिरेज्जा । 


१०-अह पुणेव॑ जाणेज्ञा--पुरिसंतरकड्ं, . (बहिया णीहडं), 


*अत्तद्दियं, परिभुत्तं, आसेवियं"। अण्णयरंसि वा. तह॒प्पगारंसि 
थंडिलंसि उच्चार-पासवर्ण वोसिरेजा । 


११-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा-- 


अस्सि पड़ियाएं कय॑ वा, कारियं वा, पामिच्चयं' वा, छण्णं 
वा, घट्ट वा, मट्ं वा, लित्तं वा, संमद्ठं वा, संपधूमियं वा । 
अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपासवर्ण 
वोसिरेज्ा । 


१२-से भिक्‍ख्‌ भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेजा-- 


इह खलु गाहावई वा, गाहावइपुत्ता वा कंदाणि वा, मूलाणि 
वा, “(तयाणि वा ?), फ्ताणि वा, पुष्फाणि वा, फलाणि वा, 
बीयाणि वा", हरियाणि वा अंकातो वा बाहि णींहरंति, 
बहियाओ वा अंतो साहरंति। अष्णयरंसि वा. तहप्पमारंसि 
थंडिलंसि णो उच्चारफ्सकर्ण वोसिरेजा | 


₹--पूर्वपाठे स्व: (११७; २(८; ५।१०) अस्य शब्द-विन्यासो भिन्‍्मोस्ति । 
२-पामाच्चियं (अ, के, घ, च )। 


३--बहीतो (अ, क ) | 


उद्धारप्ासनथ-सकिक्कय मा 


१ ३-से 'भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणो वा सेज्ज पुण धंडिल जाशेज्जा- 
खंधंसि वा, पीढंसि वा, मंच॑ंसि वां, मालंसि वा, अट्टंसि' 
वा, पासायंसि वा । अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि शंडिलेसि 
शो उच्चारपासब्ण वोसिरेज्जा | 

१४-से भिवस बा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण शंडिलं जाणेज्जा-- 
'अणंतरहियाएं पुढवीए, ससिणिद्धाए पुढ्चीएं, ससरक्खाए 
पढ़वीए, मट्रिसाकडाएं, चित्तमंताए सिलाए, क्तिमंताए 
लेलुमाए, कोलावासंसि वा? दारुपंसि जीवपइब्नियोसि 
*स॒अंडसि सपाणंसि सबीअंसि सहरियंसि सउसंसि संउदयंसि 
सउत्तिग-पणग-दग-मट्िय-" मककडा संताणयंसि। अण्णयरंसि 
वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपासवर्ण वोसिरेजा। 

१५-से भिक्‍ख वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज पुण थंडिल जाणेजा--- 
इह खलु गाहाचई वा, गाहावइ-पुत्ता वा कंदाणि वा, 
बमूलाणि वा, (तयाणि वा?), पत्ताणि बा, पृष्फाणि वा, 
फलाणि वा०, बीयाणि वा पंरिसाडेंसु वा, परिसाडिति वा, 
परिसाडिस्संति वा। अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि 
णो उच्चारपासवर्ण वोसिरेजा । 

१६-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण थंडिल जाणेजा--- 
इह खलु गाहावई वा, गाहाबइ-पुत्ता वा सालीणि बा, 
वीहीणि वा, मुग्गाणि वा, मासाणिवा, तिलाणि वा, 
कुंलत्थांणि वा, जवाणि वा, जवजवांणि वा, पतिरिसु वा, 

१-हम्मियतलंसि (घ)। 
२--एवं पाठो निशीथस्य ( १४॥२३ ) सूत्रानुसारेण स्वीकृत:। सर्वासु आचाराज्ड्रपतिषु 
'मद्धिया मक्‍्कडाए' इति पाठोस्ति । असौ न शुद्ध प्रतिभाति । 


३-अस्मिन्‌ सूत्रे प्रतिषु 'व!' शब्दस्य प्रयोगा अधिका दृश्यन्ते, यथा 'का दारुयंसि वा 
जोवपइट्टियंसि वा' किन्तु १५१ सूत्रानुसारेण वा! शब्दः सकृदेक युज्यते । . 
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पतिरिति वा" पतिरिस्संति वा। अण्णयरंसि वा 
तह॒प्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपासवर्ण वोसिरेज्ता । 

१७-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा सेज्ज पुण थंडिलं जाणेजा-- 
आमोयाणि वा घसाणि वा, भिलुयाणि वा, विज्जलाणि 
वा, खाणुयाणि वा, कडवाणि' वा, पगत्ताणि वा, दरीणि 
वा, पदुग्गाणि वा, समाणि वा, विसमाणि वा। अण्णयरंसि 
वा तह॒प्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपासवर्ण वोसिरेज्ञा । 

१८-से भिक्‍ख या भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा- 
माणस-रंघणाणि वा, महिस-करणाणि वा, वसभ-करणाणि 
वा, अस्स-करणाणि वा, कुक्कुड-करणाणि वा, लावय- 
करणाणि वा, बट्र॒य-करणाणि वा, तित्तिर-करणाणि वा, 
कवोय-ऋरणाणि वा, कपिजल-क रणाणि वा। अण्णयरंसि वा 
तह॒प्पगारंसि थंडिलंसि णो उकचारपासवर्ण बोसिरेज्जा । 

१९-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खणी वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेज्ञा--- 
वेहाणस-द्राणेघु वा, गिद्धपिद्र-द्राणिसु वा, तरुपडण-द्गाणेसु 
वा, मेस्पडण-द्राणेसु/ वा, विसमक्खण-द्बाणेसु वा, 
अगणिफंडणग-द्राणेसु*/॒ बा। अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि 
(थंडिलंसि?) णो उच्चारपासवसणं वोसिरेज्जा । 

२०-से भिकक्‍खू वा भिक्‍वुगो वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेज्ञा- 
आरामाणि वा, उज्जाणाणि वा, वणाणि वा, वणसंडाणि 
वा, देवकुलाणि वा, सभाणि वा, पवाणि वा । अण्णयरंसि 
वा तह॒प्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपासवर्ण वोसिरेज्ञा । 

| १-पहरंसु वा पटरति वा (घ, च, छ )। 
२--कडुंबाणि ( अ, ब) | 
३-- ? पवडण-? (अ,च, 5) | 


४-> [छ )। 
० पा फड्य- ० ( क, ख, घ, च्‌ ) +] ४ पड़ण श (्‌ छ) || 
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२१-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज पुण थंडिल जाणेजञा-- 
अट्टालयाणि वा, चरियाणि वा, दाराणि वा, गोपुराणि 
वा | अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार- 
पासवर्ण वोसिरेजा । 

२२-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेजा-- 
तियाणि वा, चउकक्‍्काणि वा, चच्चराणि वा, चउमुहाणि 
वा। अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार- 
पासवण्ं वोसिरेज्ञा । 

२३-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण थंडिल जाणेज्ञा-- 
इंगालडाहेसु वा, खारडाहेसु वा, मडयडाहेसु वा, मडय- 
थूभियासु वा, मडयचेइएसु वा। अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि 
थंडिलंसि णो उच्चारपासवर्ण वोसिरेज्ना । 


२४-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पृण थंडिलं जाणेजा--- 
णदीआययणेसु वा, पंकाययणेसु वा, ओधाययणेसु वा, 
सेयणपहंसि' वा। अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो 
उच्चार॒पासवर्ण वोसिरेजा । 


२५-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्जं पुण थंडिलं जाणेजञा-- 
णवियासु वा मट्टियखा णियासु, णवियासु वा गोप्पलेहियासु, 
गवायणीसु' वा, खाणीसु वर । अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि 
धंडिलंसि णो उच्चारपासवर्ण बोसिरेज्ञा । 

२६-से भिक्‍खू वा भिक्‍खुणी वा सेज्ज पुण थंडिलं जाणेजा- 
डागवच्चंसि वा, सागवच्चंसि वा, मूलगवच्चंसि वा, 








१-- ? बहंसि (अ ); ?पर्थ (&छ) | 
२>गवाणीसु (अ, घ ) | 


र५्‌ 
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हत्यंकरवच्चंसि वा । अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि 
णो उच्चारपासवर्ण वोसिरेज्ञा । 

२७-से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍लुणो वा सेज्जं पुण थंडिले जाणेजा- 
असणवणंसि वा, सणवर्णंसि वा, धायइवर्णसि वा, केयइ- 
वर्णसि वा, अंबवर्णसि वा, असोगवर्णंसि वा, णागवण्णंसि 
वा, (पृण्णागव्णसि वा” । अण्णयरेसु वा तहप्पगारेसु 
पत्तोवएसु वा, पृुण्फोवएसु वा, फलोवएसु वा, बीओवएसु 
वा, हरिओवएसु वा णो उच्चारपासवर्ण वोसिरेजा । 

२८-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा सपायय वा परपाययं वा गहाय 
से तमायाए एगंतमवक्‍कमेजा अणावायंसि असंलोयंसि' 
अप्पपाणंसि *अप्पबीअंसि अप्पहरियंसि अप्पोसंसि अप्पुदयंसि 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मदट्टिय-"मक्कडा-संताणयंसि अहारामंसि 
वा उवस्सयंसि, तओ संजयामेव उच्चारपासवर्ण 
वोसिरेज्जा । 
से तमायाएं एगंतमवकक्‍्कमे अणावायंसि (जाव) मकक्‍्कडा- 
संताणयंसि अहारामंसि वा, भामथंडिलंसि* वा। अण्णयरंसि 
वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि अचित्तंसि, तओ संजयामेव 
उच्चारपासवर्ण परिट्ववेज्जा । 

२९-एयं खलु तस्स भिक्‍खुस्स वा भिक्‍खुणीए वा सामग्गियं, *जं 
सब्वद्ेहि समिए सहिए सया" जएज्जासि । 





-5त्ति बेमि । 
१--पुण्णागवर्णसि वा पु णगबवणंसि वा (अ)। 9 
२--अस्मिन्‌ सूत्रे चूर्णों 'युत्तागारादयः” अनेके शब्दा व्याख्याताः सन्ति | ते बृत्तौ प्रतिषु 
च नोपलम्यन्ते । 
३-- ? लोइयंसि (अ)। 


४--वबोसिरेज्जा उच्चारपासवर्ण वोसिरित्ता ( क्वचित्‌ ) | 
५--द्रष्टव्यम्‌ ११३ । 


एगा रसम॑ अज्भय्णं 


सह-सत्तिक्कर्य 


वितत-सह-कण्णसोय-पडिया-पद 
?-से भिवखू वा भिक्‍खंणी वा (अहावेगइयाई सहद्दाई रुणेइ, 
तंजहा?) मुइंगसह्वाणि वा, नंदीमुइंगसहाणि वा", 
भल्लरीसद्ाणि वा-अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि विरूव- 
रूवाणि वितताइं सद्दाइं कण्णसोय-पडियाए णो अभिसंधारेजा 
गमणाए । 
तत-सह-कण्णसोय-पडिया -पदं 
२-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाई सहाई सुणेद, 
तंजहा--वीणासहाणि वा, विपंची-सहाणि वा, बद्धीसग - 
सद्दाणि वा, तुणय-सद्राणि वा, परणव-सद्ाणि वा, 
तुंबवीणिय-सदहाणि वा, ढंक्रुण"-सद्याणि वा-अण्णयराईं वा 
तह॒प्पगाराईं विरूव-रूवाईं सहाईं तताईं कण्णसोय-पडियाए 
णो अभिसंधारेजा गमणाए । 
ताल-सहू-कण्णसोय-पडिया-परद 
३-से भिकखू वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाई सहाई सुणेति, 
तंजहा--ताल-सहाणि वा, कंसताल-सहाणि वा, रूत्तिय- 
सह्ाणि वा, गोहिय-सद्दाणि वा, किरिकिरिय-सहाणि वा- 


१-४ (क, च )। 
२-जप्पी ? (घ, च ) ; पपष्पी ? (& ); वब्बी ? ( क्‍बचित्‌ )। 
३-प्रणय ( अ, छ, ब ) । 


-“डकुण (अ)। 
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अण्णयराणि वा तहप्पगाराइं विरूव-रूवाइं तालसदाई 
कण्णसोय-पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए। 
भुसिर-सह कण्णसोय-पडिया-पद॑ 

४-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाइईं सहद्दाई सुणेति, 
तंजहा-संख-सदह्ाणि वा, वेणु-सहाणि वा, वंस-सहाणि वा, 
खरमुहि-सद्दाणि वा, पिरिपिरिय'-सह्ाणि वा--अण्णयराइं 
वा तहप्पगाराइं विरूव-रूवाईं सहाईं झुसिराई कण्णसोय- 
पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए | 

विविह-सह कण्णसोय-पडिया-पद॑ 

५-से भिकखू वा भिक्‍खुणी वा अहावेगइयाई सद्दाई सुणेति, 
तंजहा-वष्पाणि वा, फलिहाणि वा, “उप्पलाणि वा, 
पंल्ललाणि वा, उज्कराणि वा, णिज्फराणि वा, वावीणि 
वा, पोक्खराणि वा, दीहियाणि वा, गुंजालियाणि वा?, 
सराणि वा, सागराणि वा, सरपंतियाणि वा, सरसर- 
पंतियाणि वा-अण्णयराईं वा तह्पगाराइं विरूव-रूवाइं 
सद्दाइं कण्णसोय-पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए । 

६-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाइईं सह्दाईं सुणेति, 
तंजहा-करच्छाणि वा, णूमाणि वा, गहणाणि वा, वणाणि 
वा, वणदुग्गाणि वा, पव्वयाणि वा, पव्वयदुग्गाणि वा--- 

. अण्णयराइं वा तह॒प्पगाराइं विरूव-रूवाईं सहाईं कण्णसोय- 
पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए । 





१--परि ? (अ, व्‌ ); परिपरिय ( क, च, छ, ब ) । 

२-प्रथम-तृतोय-सूत्रयो: 'बितताईं सहाईं, तालसहाईं' इति पाठोस्ति तथा द्वितीय-चतुर्थ- 
मूत्रयो: 'सद्दाई तताई, सद्दाई भुतिर|ई इति पाठोस्ति। एवं विशेष्य-विशेषणयो- 
व्वत्ययोस्ति । 
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७-से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाई सहाईं, सुणेति, 
तंजहा--गामाणि वा, णगराणि दा, णिगमाणि वा, 
रायहाणीणि वा, आसम-पद्रण-सन्निवेसाणि वा--अण्णयराईं 
वा तहप्पगाराई “विरूव-रूवाइं* सहाई *कण्णसोय- 
पडियाए" णो अभिसंधारेजा गमणाएं । 

८न्‍से भिक्‍्खू वा भिक्‍खुणी वा अहावेगइयाईं सह्दाईं सुणेति, 
तंजहा-आरामाणि वा, उज्जाणाणि वा, वणाणि वा, 
वणसंडाणि वा, देवकुलाणि वा, समाणि वा, पवाणि वा-- 
अण्णयाराइं वा तहप्पगाराई “विरूव-रूवाइं" सहाई 
*कण्णसोय-पडियाए* णो अभिसंघारेजा गमणाए । 

९-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाई सह्दाईं सुणेति, 
तंजहा-अट्टाणि वा, अट्ठाल्याणि बा, चरियाणि वा, 
दाराणि वा, गोपुराणि चा--अण्णयराइं वा तहप्पगाराइईं 
विरूव-रूवाइं*. सहाईइं “कण्णसोय-पडियाए*" णो 
अभिसंधारेजा गमणाए। 

१०-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाइ सहाई सुणेति, 
तंजहा-तियाणि वा, चउक्‍्काणि वा, चच्चराणि वा; 
चउम्मुहाणि वा-अण्णयराइ वा तहप्पगाराइ *विरूव- 
रूवाइ ० सद्दाइं “कण्णसोय-पडियाए* णो अभिसंधारेज्जा 
गमणाए। 

११-से भिक्‍्ख वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाईं सह्ाईं सुणेति, 
तंजहा-महिसद्राण-करणाणि वा, वसभट्ठाण-करणाणि बा, 
अस्सट्टाण-करणाणि वा, हृत्थिद्वाण-करणाणि वा, *कुक्कुडद्टाण- 
करणाणि वा, मकक्‍कडट्भटाण-करणाणि वा, छावयट्टाण- 
करणाणि वा, दवट्टयट्राण-करणाणि वा, तिक्तिरद्वाण- 
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करणाणि वा, कवोयद्भडाण-करणाणि वा", कविजलटद्वाण- 
करणाणि वा-अण्णयराइईं वा तहप्पगाराइईं *विरूव-रूवाईं? 
सहाई *कण्णसोय-पडियाए* णो अभिसंधारेज्ञा गमणाए । 

१२-से भिक्‍्ख वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाईं सद्दाई सुणेति, 
तंजहा-महिस-जुद्धाणि वा, वसभ-जुद्धाणि वा, अस्स-जुद्धाणि 
वा, हत्यि-जुद्धाणि वा, “कुक्कुड-जुद्धाणि वा, मकक्‍्कड- 
जुद्धाणि वा, लावय-जुद्धाणि वा, वट्टय-जुद्धाणि वा, तित्तिर- 
जुद्धाणि वा, कवोय-जुद्धाणि वार, कविजल-जुद्धाणि वा-- 
अण्णयराइं वा तह॒प्पगाराइं *विरूव-रूवाईं सहाईं कण्णसोय- 
पडियाए" णो अभिसंधारेजा गमणाएं । 

१३-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाईं सहाईं सुणेति, 
तंजहा- जूहिय-द्वाणाणि' वा, हयजूहिय-द्वाणाणि वा, 
गयजूहिय-द्वाणाणि वा-अण्णयराईं वा तहप्पगाराइं “विरूव- 
रूवाइं सहाई कण्णसोय-पडियाए" णो अभिसंधारेज्ा 
गमणाए । 

१४-से भिवखू वा भिक्‍्खुणी वा *अहावेगइयाईं सद्दाइं* सुणेति, 
तंजहा--अक्खाइय-ट्वाणाणि वा, माणुममाणिय-द्वाणि वा, 
महया 5हय-णट्ट-गीय-वाइय-तंति-तल-ताल-तुडिय-पड़ुप्प- 
वाइय-ट्वाणाणि वा-अण्णयराइं वा तहप्पगाराई “विरूव- 
रूवाइईं सद्दाई कण्णसोय-पडियाए*" णो अभिसंधारेज्जा 
गमणाए । 

१५-से भिकखू वा भिक्‍्खुणी वा *अहावेगइयाई सहाईं? सुणेति, 
तंजहा-कलहाणि वा, डिबाणि वा, डमराणि वा, दोरज्ाणि 
वा, वेरज्जाणि वा, विरुद्धरज्जाणि वा-अण्णयराइ वा 


१--निशीये १२ उद्देशके २६ सूते 'उज्जुहिया ठाणाणि' इति पाटो विद्यते । 


सह-सत्तिक्कय॑ ३०६ 


तहप्पगाराइई *विरूव-रूवाइ " सद्दाइ *कण्णसोय-पडियाए? 
णो अभिसंधारेजा गमणाए । 

१६-से भिकखू वा भिक्‍्खुणी वा *अहावेगइयाइं” सहाइ' सुणेति, 
तंजहा--खुडियं दारियं परिवुत्त' मंडियालंकिय* 
निवुज्ममाणि पेहाएं, एगं पुरिसं वा वहाए णीणिज्जमार्णं 
पेहाए---अण्णयराइ वा तहप्पगाराइ “विरूव-रूवाइ सहाइ 
कण्णसोय-पडियाए? णो अभिसंधारेजा गमणाए । 

१७-से भिक्‍खू वा भिकक्‍्खुणी वा अण्णयराइ विरूव-रूवाइ' 
महासवाई एवं जाणेजा, तंजहा---बहुसगडाणि वा, बहुरहाणि 
वा, बहुमिलक्खूणि वा, बहुपच्चंताणि वा--अण्णयराईं वा 
तहप्पगाराइ विरूव-रूवाइ महासवाइ कण्णसोय-पडियाए 
णो अभिसंधारेज्जा गमणाए । 

श्प-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अण्णयराइ विरूव-रूवाइ 
महुस्सवाइ एवं जाणेजा, तंजहा-इत्थीणि वा, पुरिसाणि वा, 
थेराणि वा, डहराणि वा, मज्किमाणि वा, आभरण- 
विभूसियाणि वा, गायंताणि वा, वायंताणि वा, णच्चंताणि 
वा, हसंताणि वा, रमंताणि वा, मोहंताणि वा, विउलं 
असणं पाणं खाइमं साइमं परिभुंजंताणि वा, परिभाइंताणि 
वा, विच्छड़ियमाणाणि वा, विगोवयमाणाणि वा-अण्णयराईं 
वा तह॒प्पगाराइ विरूव-रूवाइ महुस्सवाइ कण्णसोय- 
पृडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए । 

सह्ासत्ति-प् 
१९-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा णो इहलोइएहि सद्देहिं, णो 
. १-परिमुय (क््रचितु) ; मण्डितालंकृतां बहुपरिवृतां ( व्‌ )। 


२-मंडिय? (घ, छ )। 
३-मज्म ? (छ,ब)। 
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परलोइएहिं सद्देहिं, णो सु्हि सद्देहिं, णो असुएहिं सहदेहि, 
णो दिद्वेहि सद्देहिं, णो अविद्वेहि सद्देहि, णो इब्रेहि सददेहि, 
णो कंतेहि सहेहि सज्जेज्जा, णो रज्जेजा, णो गिज्ञेजा, 
णो मुज्ञेजा, णो अज्फोववज्जेज्ञा । 
२०-एयं खलु तस्स भिव्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, “जं 
सब्वट्टेहि समिए सहिए सया? जएज्जासि । 
+त्ति बेमि । 


बारसमं अज्मयणं 


रूव-सत्तिक्कय॑ 
विविह-रूव-चक्खुदंसण-पडिया-पर्द 


१-से भिक्‍ख वा भिक्‍खुणी वा अहावेगइयाईं रूवाईं पासइ, 
तंजहा-गंथिमाणि वा, वेढिमाणि वा, पूरिमाणि वा, 
संघाइमाणि वा, कट्टठकम्माणि' वा, पोत्यकम्माणि वा, 
चित्तकम्माणि वा, मणिकम्माणि वा, 'दंतकम्माणि वा, 
पत्तच्छेज्जकम्माणि वा, विहाणि वा, वेहिमाणि वा'*-- 
अण्णयराइं वा तह॒प्पगाराइं विरूव-रूवाईं (रूवाईं ?) 
चक्‍्खुदंसण-पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाएं । 

२-*से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाईं रूवाई पासइ, 
तंजहा---वष्पाणि वा, फलिहाणि वा, उप्पलाणि वा, 
पवललाणि वा, उज्फमराणि वा, णिज्मराणि वा, वावीणि 
वा, पोक्‍्खराणि वा, दीहियाणि वा, गुंजालियाणि वा, 
सराणि वा, सागराणि वा, सरपंतियाणि वा, सरसर- 
पंतियाणि वा--अण्णयराई वा तह॒प्पगाराईइं विरूव-रूवाई 
रूवाइं चक्खुदंसग-पडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए । 

३-से भिकख्‌ वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाईं रूवाईं पासइ, 


१>कट्ठाणि ( क, घ, तर ) । 

२-दंतकम्माणि वा मालकम्मागि व (अ, क, घ, च, छ. ब ); वृत्तौ चू्या च न 
व्याख्यातम्‌ अतो न गुहीतम्‌ । है 

३--विविद्वाणि वा वेढिमाई ( अ, क, घ, छ, ब )। निशीथस्य कर उद्देशकस्य पे 
सूजानुसारेण अब पाठः स्व्रीकृतः। आधचाराज्ज-प्रतिष लिपिदाषाह वर्ण-विपर्य यो 
जात इति प्रतीयते । 


२६ 
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तेंजहा-- कच्छाणि वा, णूमाणि वा, गहणाणि वा, वणाणि 
वा, वणदृग्गाणि वा, पव्वयाणि वा, पव्वयदुग्गाणि वा-- 
अण्णयराईं वा तहण्पगा राई विरूव-रूवाईं रूवाईं चक्‍्खुदंसण- 
पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाएं । 

४-से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाइ रूवाइ पासइ, 
तंजहा-- गामाणि वा, णगराणि वा, णिगमाणि वा, 
रायहाणाणि वा, आसम-पट्टण-सन्निविसाणि वा--अण्णयराइईं 
वा तह॒प्पगाराइ विरूव-रूवाईं रूबाई चकक्‍्खुदंसण-पडियाए 
णो अभिसंधारेजा गमणाए। 

४-से भिक्‍व वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाइ रूवाइ पासइ, 
तंजहा-- आरामाणि वा, उज्जाणाणि वा, वणाणि वा, 
वणसंडाणि वा, देवकुलाणि वा, समाणि वा, पवाणिवा-- 
अण्णयराईं बा तहप्पगाराइईं विरूव-रूवाईं रूवाईं चक्‍्खुदंसण- 
पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए । 

६-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाइ रूवाई पासइ 
तंजहा---अट्टाणि वा, अट्टालयाणि वा, चरियाणि वा, 
दाराणि वा, गोपुराणि वा-अण्णयराइ वा तहप्पगाराइ 
विरूव-रूवाईं रूवाईं चक्‍खंदंसण-पडियाएं णो अभिसंघारेजा 
गमणाए। 

७-से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाईं रूवाईं पासइ, 
तंजहा--तियाणि वा, चउक्ाणि वा, चच्चराणि वा, 
चउम्मुहाणि वा-अण्णयराईं वा तहप्पगाराईं विरूव-रूवाई 
रूवाईं चकक्‍्खुदंसण-पडियाएं णो अभिसंधारेजा गमणाए। 

८-से भिकक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाइ' रूवाईं पासइ, 
तंजहा-महिसट्टाण-करणाणि वा, वसभद्ठाण-करणाणि वा, 
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अस्सट्टाण-करणाणि वा, हत्यिट्वाण-करणाणि वा, कुक्कुडद्राण- 
करणाणि वा, मकड़द्गाण-करणाणि वा, छावयद्राण-करणाणि 
वा, वट्टयद्राण-करणाणि वा, तिक्तिर्द्राण-करणाणि वा 
कवोयद्राण-करणाणि वा, कवब्िजलट्ञण-करणाणि वा- 
अग्णयराइ वा तहप्पगाराइं विरूव-रूवाई रूवाई चक्‍्खदंसण- 
पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए । न्‍ 

९-से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाइ रूवाइ पासइ, 
तंजहा--महिस-जुद्धाणि वा, वसभ-जुद्धाणि वा, अस्स- 
जुद्धाणि वा, हत्वि-जुद्धाणि वा, कृक्कृड-जद्धाणि वा, 
मक्कड-जुद्धाणि वा, छावय-जुद्धाणि वा, बटु॒य-जुद्धाणि वा, 
तित्तिर-जुद्धाणि वा, कवोय-जुद्धाणि वा, कविजल-जुद्धाणि 
वा-अण्णयराइ वा तहष्पगाराइ विश्व-रूवाड मरूबाइ 
चक्खुदंसण-पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए। 

१०--से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाइ रूवाइ पासइ, 
तजहा-जूहिय-द्राणाणि वा, हयजहिय-द्राणाणि वा, 
गयजूहिय-द्वाणाणि वा--अण्णयराइ वा तह्पगाराइ विरूव- 
रूवाइ रूवाइ चकखुदंसण-पड़ियार णो अभिसंधारेज्ञा 
गमणाए। 

११-से भिक्‍खू वा भिकक्‍्खुणी वा अहावेगइयाई रूवाइ पासइ, 
तंजहा-अक्खाइयट्टाणाणि वा, माणुम्माणिय-द्वाणाणि वा, 
महया$।हय-णट्रुगीय-वाइय-तंति-तऊू-ताल-तुडिय-पड़प्पवा इय- 
ट्राणाणि वा-अण्णयराइं वा तह॒प्पगाराइ विखू्व-रूवाइ 
रूवाइ चक्खुदंसण-पडियाए गो अभिसंधारेजा गमणाए । 

१२-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अहावेगइयाई रूवाईं पासइ, 
तंजहा-कलहाणि वा, डिबाणि वा, डमराणि वा, दोरजाणि 
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वा, वेरज्जाणि वा, विरुद्धरज्जाणि वा--अण्णयराई वा 
तहप्पगाराइ' विरूव-रूवाइं रूवाइं चकक्‍्खुदंसण-पडियाए णो 
अभिसंधारेजा गमणाए । 

१३-से भिकखू वा भिक्‍्खुणी दशा अहावेगइयाईं रूबाईं पासइ, 
तंजहा--खुड्डियं दारियं परिवुतं मंडियालंकियं निबुज्कमाणि 
पेहाए, एगं पुरिसं वा बहाए णीणिज्जमाणं पेहाए-अण्णयराइं 
वा तहप्पगाराइं विरूव-रूवाईं रूवाइं चकक्‍्खुदंसण-पडियाए 
णो अभिसंधारेज्जा गमणाए । 

१४-से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खणी वा अण्णयराई विख्व-रूवाई 
महासवा३ एवं जाणेज्जा, तंजहा-बहुसगडाणि वा, बहुरहाणि 
वा, बहुमिलक्खूणि वा, बहुपच्चंताणि वा-अण्णयराई वा 
तहप्पगाराई विरूव-रूवाइं महासवाईं चक्खुदंसण-पडियाए 
णो अभिसंघारेजा गमणाए । 

१४-से भिक्‍खू वा भिक्‍्खुणी वा अण्णयरा£ विरूव-रूवाई 
महुस्सवाईं एवं जाणेज्जा, तंजहा --इत्थीणि वा, पुरिसाणि 
वा, थेराणि वा, डहराणि वा, मज्मिमाणि वा, आभरण- 
विभूसियाणि वा, गायंताणि वा, वायंताणि वा, णच्चंताणि 
वा, हसंताणि वा, रमंताणि वा, मोहंताणि, वा विउल 
असणं पाणं खाइमं साइमं परिभुंजंताणि वा, परिभाइंताणि 
वा, विच्छेडिडयमाणाणि वा, विगोवयमाणाणि वा-- 
अण्णयराइं वा तहप्पगाराइं विरूव-रूवाइ * महुस्सवाई 
चकक्‍्खुदंसण-पडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाएं । 

रूवासत्ति-पर्द 

१६-से भिक्‍खू वा भिकखुणी वा णो इहलोइएहि रूवेहि, णो 

परलोइएहि रूवेहि, णो सुएहि रूवेहि, णो असुएहिं ख्वेहि, - 
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णो दिद्वेहि रूवेहि, णो अदिदट्वेहि रूवेहि, णो इट्टेंहि रूवेहि, 
णो कंतेहि रूवेहि सज्जेज्जा, णो रज्जेज्जा, णो गिज्ञेज्जा, 
णो मुज्झेज्जा, णो अज्फोववज्जेज्जा । 
१७-एयं खल॒ तस्स भिक्‍्खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं ज॑ं 
सब्वट्रेहि समिए सहिए सया जएज्जासि ।० 
+त्ति बेमि । 


तेरसमं तह चउहसम॑ अज्मयर्ण 
परकिरिया-सत्तिक्कय 
अन्नुन्नकिरिया-सत्तिक्कय॑ 


फकिरिया-पद॑ 
१-(परकिरियं) (अण्णमण्णकिरियं) अज्भत्यथियं संसेसियं-णों 
त॑ साइए , णो त॑ णियमे । 
पाद-परिकम्म-प् 
२-('से से!” परो) (से अण्णमण्णं) पादाईं आमज्जेज्ज वा, 
'पम्रज्जेज्ज वा''-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
३-[से से परो) (से अण्णमण्णं) पादाईं संवाहेज वा, पलिमटेज्ज 
वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
४-[से से परो) (से अण्णमण्णं) पादाईं फूमेज्ज वा, रएज वा- 
णो तं॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
५-(से से परो) (से अण्णमण्णं) पादाईं तेल्लेण वा, घएण वा, 
वसाए* वा मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज' वा--णो तं साइए, 
णो तं॑ णियमे । 
है हु >द्वितीय॑ कोप्ठक मुक्त पठ्यते, तदा त्रयोदशमध्ययनं भवति। 
प्रथम कप्ठक॑ मुकत्वा पठ्यते, तदा चतुर्दशमध्ययनं भवति | 
२०-अण्णोण्ण ” (वू)। जयोदशाध्ययने 'से भिवखु वा २' इति पाठो नास्ति । चतुर्दशा- 
ध्ययने प्रतिषु विद्यते । किन्तु वुत्तो उभयत्रापि नास्ति व्याख्यातः । 
३“सायए (घ )। 
४“+सिया से (क, घ, च ) सर्वत्र । 
५०-2४ ( अ, क, च, छ, ब ) | 
६-निशीये सर्वत्रापि 'तेल्लेण वा, घएण वा, वस्ताए वा, णवणीएण वा इति पाठो 


विद्यते । 
७-भिलं ? (&)। 
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६-[से से परो) (से अण्णमण्णं) पादाईं लोद्धेण वा, कक्केण वा, 
चुन्नेण वा, वन्नेण वा उल्लोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा-णो 
ते साइए, णो तं णियमे । 
७-सि से परो) (से अण्णमण्णं) पादाइं सीओदग-वियडेण वा, 
उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा-णो 
त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
८--से से परो) (से अण्णमण्णं) पादाईं अण्णयरेण विलेवण- 
जाएण आलिपेज्ञ वा, विलिपेज्ज वा--णो तं साइए, णो त॑ 
णियमे । 
९-(से से परो) (से अण्णमण्णं) पादाईं अण्णयरेण धृवण-जाएण 
धूवेज्ज वा, पधूवेज वा--णो त॑ साइा, णो त॑ णियमे । 
१०-सि से परो) (से अण्णमण्णं) पादाओ खाणु' वा, कंटयं वा 
णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
११-(से से परो) (से अण्णमण्णं) पादाओ पूर्य वा, सोणियं वा, 
णीहरेज वा, विसोहेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
काय-परिकम्म-पद॑ 
१२--[से से परो) (से अण्णप्रण्णं) कार्य आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज 
बा-णो तं॑ साइए, णो तं णियसे । 
१३-[से से परो) (से अण्णमण्णं) कार संवाहेजज वा, पलिमद्देज्ज 
वा-णो त॑ साइए, णो तं॑ णियमे । 
१४-सि से परो) (से अण्णमण्णं) कार्य तेल्लेण वा, घएण वा, 
वबसाए वा मक्खेज्ज वा, अब्भंगेज वा-णो त॑ साइए, णो 
त॑ णियमे । 


१-खाणुयं (क, घ, च, ब )। 
२>मिल्लंगेज्ज (चर ) ! 
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-[सि से परो) (से अण्णमण्णं) कायं॑ लोडेण"” वा, कक्‍्केण 


वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज वा, उब्बलेज्ज वा- 
ी ] 


१६-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कार्य सीओदग-वियडेण वा, 


उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पहोएज वा-णो त॑ 
साइए, णो त॑ णियमे । 


१७-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कार्य अण्णयरेणं विलेवण-जाएणं 


आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा--णों त॑ साइए, णोत॑ 
णियमे । 


१८-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कार्य अण्णयरेणं धृवण-जाएणं 


धूबेज्ज वा, पधूवेज्ज वा-णों त॑ साइए, णो त॑ णियसे । 


वण-परिकम्भ-पदं 


१९- 


२०- 


(से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि वर्ण आमज्जेज्ज वा, 
पमज्जेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि वर्ण संवाहेज्ज वा, 
पलिमहेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 


२१-(से से परो) (से अण्णमण्णं) का्यंसि वर्ण तेब्लेण वा, घएण 


२२७ 


वा, वसाए वा मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा--णो त॑ साइए, 
णो त॑ णियमे । 

से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि वर्ण लोद्वेण वा, कक्केण 
वा, चुण्णेण वा, वषण्णेण वा उदलोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा- 
णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 


२३-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि वर्ण सीओदग-वियडेण 


| १--लोहेण (अ, के ) | 
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वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पधोएज़ज वा-- 
णो तं साइए, णो त॑ णियमे । 

२४- (से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि वर्ण अन्नयरेणं 
विलेवण-जाएणं आलिपेज्ज वा, विलिंपेज बा-णो त॑ साइए, 
णो त॑ णियमे । 

२५-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि वर्ण अन्नयरेणं धृवण- 
जाएण॑ धूबेज्ज वा, पधूवेज्ज वा--णो त॑ साइए, णो त॑ 
णियमे ।' 

२६-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि वर्ण अन्नयरेणं सत्य- 
जाएणं॑ अच्छिदेज्ज वा-विच्छिदेज्ज वा-णो त॑ं साइए, णो 
त॑ णियसे । 

२७-(से से परो) (से अण्णमण्णं) का्यंसि वर्ण अन्तयरेणं सत्य- 
जाएणं॑ अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा, 'पूर्य वा, सोणियं 
वा, नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ 
णियमे । 

गंड-परिकम्म-पदं 

२८-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कार्यंसि गंड वा, अरइय॑ वा, 
पिडय॑ वा, भगंदलं वा आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा--- 
णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 


बे 


२९-से से परो) (से अण्णमण्णं) कार्यंसि गंड वा, अरइय वा, 
शक कल कक /40 2 2: एस के टेट 2 तर शललिएअ करत कस मे 

१--२४-२५ सूत्रे कोप्ठकोल्लिखित-प्रतिषु न विद्य ते (अ, क, घ, च, छ)। 

२-पुलबं (अ, च ); पुलइयं (क, छ.ब ); पुलई ( घ )। एंवं तर्वासु प्रतिषु पड 
पाठ: नोपलम्यते, किन्तु उपलब्ध-पाठानां नार्थोवगम्यते । निशीर्थ तृतीयो4शके 
चतुस्त्रिशत्तम-सूओे पिडय' पाठः। अस्मिन्‌ प्रकरणे स सम्यग, इति स पाठ: स्वीकृत: । 
उत्तप्रतिपाठा लिपिदोषेण विकृता इति प्रतीयते 
ही 


३० 


३१ 
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पिडय॑ वा, भगंदलं वा संवाहेज्ज वा, पलिमटद्ेज्ज वा-णो त॑ 
साइए, णो त॑ णियमे । 


-सि से परो) (से अण्णमण्णं) कार्यंसि गंडं वा, *अरइय॑ वा, 


पिडयं वा", भगंदर्ल वा तेल्लेण वा, घएण वा, वसाए वा 
मक्खेज्ज वा, भिलिगेज वा-णो त॑ साइए, णो तं णियमे । 


-सि से परो) (से अण्णमण्णं) कार्यंसि गंडं वा, *अरइयं वा, 


पिडयं वा?, भगंदलं वा लोडेण वा, कक्‍्केण वा, चुन्नेण 
वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, उत्बलेज्ज वा>-णो त॑ 
साइए, णो त॑ णियमे । 


३२-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि गंडं वा, *अरइयं वा, 


पिड़यं वा", भगंदल वा सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग- 
वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पधोवेज्ज बा-णो त॑ साइए, 
णो त॑ णियमें । 

| (से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि गंडं वा, अरइयं वा, 
पिडये वा, भगंदल वा अन्नयरेणं विलेवण-जाएणं आलिपेज्ज 
वा, विलिपेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 

(से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि गंड वा, अरइयं वा, 
पिडयं वा, भगंदर्ल वा अन्नयरेणं धृवण-जाएणं धवेज्ज वा, 
पधृवेज्ज वा--णो तं॑ साइए, णो त॑ णियमे ।|' 


३३-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कायंसि गंडं वा, “अरइय॑ वा, 


पिडयं वा?, भगंदल वा अन्नयरेणं सत्थ-जाएणं अच्छिदेज्ज 
वा, विच्छिदेज्ज वा-णो तं॑ साइए, णो तं णियमे । 


रे४-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कार्यंसि गंड वा, अरइयं वा, 





पिडयं वा, भगंदल वा अण्णयरेणं सत्थ-जाएणं अच्छिदित्ता 


१--२४-२५ सूत्राडभनुसारेण अज्नापि कोष्ठकान्तर्गति सूत्रे युज्येते, परन्तु प्रतिषु नोपलम्येले । 
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वा, विच्छिदित्ता वा पू्य वा, सोणियं वा णीहरेज्ज वा, 
विसोहेज्ज वा--णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
मल-णी हरण-पद 
३५-(से से परो) (से अण्णमण्णं) कायाओ सेय॑ वा, जल्ले वा 
णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा--णोतं साइए, णोतं 
णियमे । 
३६-से से परो) (से अण्णमण्णं) अच्छिमलल वा, कण्णमर्ल वा, 
दंतमलं वा, णहमलं वा णीहरेज वा, विसोहेज्ज वा-णो त॑ 
साइए, णो त॑ णियमे । 
वाल-रोम-पर्द 
३७-(से से परो) (से अण्णमण्णं) दीहाइं वालाइं, दीहाई रोमाईं, 
दीहाईं ममुहाईं, दीहाई ककक्‍्खरोमाइईं, दीहाई वत्थिरोमाई 
कप्पेज्ज वा, संठवेज्ज' वा-णों त॑ं साइए, णो त॑ णियमे । 
लिक्ख-जूया-प्दं 
३२८-(से से परो) (से अण्णमण्णं) सीसाओ लिक्खं वा, जूय॑ं वा 
णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा--णो त॑ साइए, णो त॑ 
णियमे । 
पाद-परिकम्म-पर्द 
३९-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्वावेत्ता पादाइं आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा-णो त॑ 
साइए, णो तं॑ णियमे । 
४०-* (से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्राचेत्ता पादाई संवाहेज वा, पलिमदेज्ज वा-णो त॑ 
साइए, णो त॑ णियमे । 


कक ि्् तक ततततहत+त्त+++त+तत+>तत++त+++++7+ पता 


१-संबद्धेज्ज (च ) ; संवज्जेज्ज (8 )। 
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४१-से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्रावेत्ता पादाइं फेज वा, रण्ज वा-णों त॑ं साइए, णो 
तें णियमे । 

४२-[से से परो) [से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्ावेत्ता पादाईं तेललेण वा, घएण वा, बसाए वा मक्‍्खेज्ज 
वा, भिलिंगेज वा-णों त॑ं साइए, णो ते णियमे । 

४३-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकसि वा 
तुयट्रावेला पादाईं लोद्देण बा, कक्‍्केण वा, चुन्नेण वा, 
वनन्‍नेण वा उल्लोलेज्ज वा, उद्बलेज्ज वा-णो त॑ साइए, 
णो त॑ णियमे । 

४४-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्रावित्ता पादाइं सीओंदग-वियडेण वा. उसिणोदग-वियडेण 
वा उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा-णा त॑ साइए, णो त॑ 
णियमे । 

४५-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पंलियंकंसि वा 
तुयद्रावेत्ता पादाईं अप्णयरेण विलेवण-जाएण आलिपेज्ज 
वा, विलिपेज वा - णो ते साइए, णो त॑ णियमे । 

४६-(से से परो) (स अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्वावेत्ता पादाइं अण्णयरेण बृवण-जाएण धुवेज्ज वा, 
पधुवेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 

४७-से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्वावेत्ता पादाओ खाणुं वा, कंटयं वा णीहरेज्ज वा, 
विसोहेज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 

४८-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
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तुयद्रावेत्ता पादाओं पूर्य वा, सोणियं वा णीहरेज वा, 
विसोहेल् वा-णो त॑ं साइए, णो तं॑ णियमे । 


काय-परिकम्भ-प् 

४९-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयदट्वावेत्ता कायं॑ आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा-णो त॑ 
साइए, णो तं णियमे। 

५०-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्रावेत्ता काय॑ संवाहेज्ज वा, पलिमटेज्ज वा->णो त॑ 
साइए, णो ते णियमें। 

५१-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्रावेत्ता काय॑ तेल्लेण वा, घणएण वा, वसाए वा मकक्‍्खेज्ज 
वा, अब्भंगेज़ वा-णो ते साइए, णो त॑ णियमे । 

५२-[से से परा) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्टावेत्ता का्य॑ लोद्धेंण वा, कक्केण वा, चुण्णेण वा, वण्णेण 
वा उत्लोलेज् वा, उत्बलेज् वा--णो त॑ साइए, णो त॑ 
णियमे। 

५३-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयदावेत्ता कायं सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण 
वा उच्छोलेज्ज वा, पहोणज्ज वा--णो त॑ साइए, णो त॑ 
णियमे । 

५४-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्राबेत्ता कायं अण्णयरेणं विलेवण-जाएणं आलिपेज्ज वा, 
विलिपेज्ज वा--णो त॑ साइएं, णो द॑ णियमे । 


रै२४ आयार-चुला १ ; तेरसम्ं, चउहसम॑ अज्मयर्ण 


५५-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकसि वा 
तुयद्रावेत्ता कार्य अण्णयरेणं धृवण-जाएणं धवेज्ज वा, पधृवेज्ञ 
वा--णों त॑ साइए, णो त॑ णिय्मे । 

वण-परिकम्म-प्द 

५६-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्रावेत्ता कायंसि वर्ण आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा-णों 
ते साइए, णो ते णियमे । 

५७-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्रावेत्ता कार्यंसि वर्ण संवाहेज्ज वा, पलिमदेज्ज वा-णो 
त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 

भ५्८-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्रावेत्ता कायंसि वर्ण तेल्लेग बा, घणण वा, बसाए वा 
मक्‍्खेज्ज वा, भिलिगेज वा-णों ते साइए, णो त॑ णियमे । 

५९- (से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्टवावेत्ता कायंसि वर्ण लोद्ंण वा, कक्‍्केण वा, चुण्णेण वा, 
वण्णेण वा उल्लोलेज बा, उन्बलेज्ज वा-णो ते साइए, णो 
त॑ णियमे । 

६०-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्रावेत्ता का्यंसि वणं सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग- 
वियडेण बा उच्छोलेज्ज वा, पर्धोएज वा-णो त॑ साइए, 
णो त॑ णियमे । 

६१-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्टावेत्ता कायंसि वर्ण अण्णयरेणं विलेवण-जाएणं आलिपेज्न 
बा, विलिपेज्ज वा-णो तं॑ साइए, णो त॑ णियमे । 


प्रिकिरिवा-अनुन्न किरिया-सत्तिक्कय॑ शेर 


६२-[से से परो) [से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्राबेत्ता कायंसि वर्ण अण्णयरेणं घृवण-जाएणं धूबेज्ज वा, 
पघृवेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 

६३-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्रावेत्ता कायंसि वर्ण अण्णयरेण सत्य-जाएणं अच्छिदेज 
वा, विच्छिदेज्ज वा--णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 

६४- से से परो) (से अष्णमण्णं) अंकंसि बा, पछियंकसि वा 
तुयद्रावेत्ता कायंसि वर्ण अण्णयरेणं सत्थ-जाएणं अच्छिदित्ता 
वा, विच्छिदित्ता वा, पू्य वा, सोणियं वा नीहरेज्ज वा, 
विसोहेल वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 

गंड-परिकम्म-पर्दं 

६५-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्वावेत्ता कायंसि गंडं वा, अरइय बा, पिडय॑ वा, भगंदल 
वा आमज्जेज वा, पमज्जेंज्ज वा-णो तं साइए, णो त॑ 
णियमे । 

६६-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयदावेत्ता कायंसि गंड वा, अरइय वा, पिडय॑ वा, भगंदल 
वा संवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ 
णियमे । 

६७-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुथट्वावेता कार्यंसि गंडं वा, अरइय वा, पिडय॑ वा, भगंदल 
वा तेल्लेण वा, घएण वा, वसाए वा मक्खेज्ज वा, भिलिगेज् 
वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 

६८-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्रावेत्ता कायंसि गंडं वा, अरइये बा, पिडय॑ वा, भगंदल 
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वा, लोड्ेण वा, कक्‍केण वा, चन्नेण वा, वण्णेण वा 
उल्लोलेज वा, उव्बलेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे | 

६९-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकसि वा 
तुयट्टावेत्ता कायंसि गंड वा, अरइय॑ वा, पिडय॑ वा, भगंदलं 
बा सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज 
वा, प्घोवेज वा--णों त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
[ (से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुबट्वावेत्ता का्यंसि गंडे वा, अरबइयं वा, पिडये वा, भगंदल 
वा अण्णयरेणं विलेवण-जाएणं आलिपेज वा, विलिपेज्ज 
वबा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्टावेत्ता का्यंसि गंड वा, अरइयं वा, पिड॒य॑ वा, भगंदल 
वा अण्णयरेणं धृवण-जाएणं धवेज्ज वा, पधूबेज् वा--णो त॑ 
साइए, णो त॑ णियमें ।| 

७०-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्रावेत्ता कार्यंसि गंड वा, अरइयं वा, पिडय॑ वा, भगंदलं 
वा अण्णयरेणं सत्य-जाएणं अच्छिद्रेज्ज वा, बिच्छिदेज्ज 
चा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियम । 

७१-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्वावेत्ता का्यंसि गंड वा, अरइयं वा, पिडय॑ वा, भगंदलं 
वा अण्णयरेणं सत्थ-जाएणं अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता 
वा, पूर्य वा, सोणियं वा णीहरेज्ज वा, विसोहेज् बा-णो त॑ 
साइए, णो त॑ णियमे । 

मल-जीहरण-पर् 
७२-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
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तुयट्टावेत्ता कायाओ सेय॑ वा, जल्‍्ले वा णीहरेज्ज वा, 
विसोहेज्ज वा--णो त॑ साइए, णो तं॑ णियमे । 

७३-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्रावेत्ता अच्छिमल वा, कण्णमर्ल वा, दंतमल वा, णहमलं 
वा णीहरेज वा, विसोहेज्ज वा--णो त॑ साइए, णो त॑ 
णियमे । 


वाल-रोम-पर्द 
७४-[से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयद्वावेत्ता दीहाइं वालाईं, दीहाईं रोमाईं, दीहाईं भमुहाईं, 
दीहाइं कक्‍्खरोमाइं, दीहाइईं वत्यिरोमाई कप्पेज्ज वा, संठेज्ज 
वा-णो त॑ साइए, णो तं णियमे । 


लिक्ख -जुपा -पदं 
७५-(से से परो) (से अण्णमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्वावेत्ता सीसाओ लिक्खं वा, जूय॑ं वा णीह्रेज्ज वा 
विसोहेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियसे ।९ 


आभरण-आविधण-पर् 
७६-[से से परो) (से अणमण्णं) अंकंसि वा, पलियंकंसि वा 
तुयट्टावित्ता हारं वा, अद्धहारं वा, उरत्यं वा, गेबेयं' वा, 
मउड वा, पालंबं वा, सुवण्णसुत्तं वा आबिधेज्ज' वा, 
पिणिघेज वा-णो त॑ं साइए, णो त॑ णियमे । 


१--सुवण्णगेवेयं (घ )। 
२-आवंधेज्ज (घ, ज )। 
रथ 
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पाद-परिकम्म-पर्ड 
७७-[से से परो) (से अण्णमण्णं) आरामंसि वा, उज्जाणंसि वा 
णीहरेसा वा, पविसेत्ता वा पायाईं आमज्जेज्ञ वा, पमज्जेज्ज 
वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे ।' 
(एवं णेयवब्वा अण्णमण्णकिरियावि ।) 
७८-[से से परो) (से अण्णमण्णं) सुद्धेणं वा बइ-बलेणं तेइच्छं 
आउट्रे, 
(से से परो) (से अण्णमण्णं) असुद्धंणं वा बइ-बलेणं तेइच्छ 
आउट्रे , 
(से से परो) (से अण्णमण्णं) गिलाणस्स सचित्ताणि कंदाणि 
का, मूलाणि वा, तयाणि वा, हरियाणि वा खणित्त वा, 
कड़्केत्तु वा, कडढावेल वा तेइच्छ आउट्टेंज्जा-णो तं॑ साइए, 
णो त॑ णियमे । 
तिगिच्छा-प् 
७९-कड़वेयणा ' कट्टुवेयणा पाण-भूय-जीव-सत्ता वेदर्ण बेदेंति । 
८०-एयं खल तस्स भिक्‍खुस्स वा भिक्‍्खुणीए वा सामग्गियं, जं 
सब्वद्रेहि समिते सहिते सदा जए, सेयमिणं मण्णेज्जासि । 


+त्ति बेमि । 
१,२--अस्मात्‌ सूत्रात्‌ पुरतो5पि 'पादाई संवाहेज्ज वा' (सू० ३) अतः प्रभुति सीसाओ 
लिकख वा' (सू० ३८) पर्यन्त सूआाणि युज्यन्ते परन्तु नाश्र कश्चित्‌ प्रणीयः संकेत: 
प्रतिष प्राप्यते | “एवं णेयव्वा अण्णमण्ण किरियावि' इति सूत्रमशानावश्यक॑ प्रति- 
भाति, किन्तु वृत्तावस्ति व्याख्यातम्‌। सम्भाब्यते प्रस्तुत-सू श्स्य पूरणीय-संकेतो 
लिपिदोषेण अन्यथा जातः । इत्यपि सम्भाव्यते एवं णेयव्या अण्णमण्ण किरियावि' 
इनि सूत्र वाचनास्तरणतमस्ति । एकस्यां वाचनायां उत्तसूत्रेणेव त्रयोदशाध्ययनस्य 
पाठ: प्रवेदित:, अपरस्पां च त्रयोदशाध्ययनस्थ संक्षिप्तपाठः पृथगरूपेण प्रतिपादितः । 
बर्तेमाने समुपलब्धः पाठों द्योरपि वाचनयोमिश्रणं प्रतीयते । तेनाआस्माभिरुत्तसूभं 
फकोष्ठक एव रवीकृतम्‌ । 
३--कम्मकय ? ( च) | 


पनस्समं अज्मयर्ण 
भावणा 


भगवओ चवणादि-णक्खत्त-प्॑ 
१-तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पंचह॒त्थुत्तरे 
यावि होत्था--- 
(१) हत्थुत्तराहि चुए चइत्ता गब्भं वक्‍कंते, 
(२) हत्युत्तराहि गब्भाओ गब्भ साहरिए, 
(३) ह॒त्युत्तराहि जाए, 
(४) हत्युत्तराहि सव्वओं सब्बत्ताए मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वइए, 
(५) हत्थुत्तराहि कसिणे पडिपुण्णे अव्वाघाए निरावरणे 
अणंते अणुत्तरे केवलवरनाणदंसणे समुप्पण्णे । 
२-साइणा भगवं परिनिव्वुए । 
गब्भ-पद 
३-समणे भगव॑ महावीरे इमाएं ओसप्पिणीए-सुसमसुसमाए 
समाए वीइक्कंताएं, सुसमाएं समाए वीतिक्कंताए, सुसम- 
दुसमाए समाए वीतिक्कताए, दुसमसुसमाएं समाए बहु 
वीतिक्कताए-पण्णहत्तरीए' वासेहि, मासेहि य अद्धणवमेहि 
सेसेहि, जे से गिम्हा्ं चउत्थे मासे, अद्ठमे पक्‍्खे--आसाढ- 
सुद्धे, तस्सणं आसाढसुद्धस्स छट्ठीपक्खेणं हत्युत्तराहि 
नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं ', महाविजय-सिद्धत्य-पुप्फ्त्तर-पवर- 


१--पण्णत्तरोए ( अ, क, घ, च ) । 
२--? णबमसेर्साह (क, घ, व्‌ )। 
३--जोगोव गएणं (अ, च )। 
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पुंडरीय-दिसासोवत्थिय-वद्धभाणाओ महाविमाणाओ वीसं 
सागरोबमाई आउयं' पालदइत्ता आउक्खएणं भवक्‍खएणं 
ठिदक्खएणं चुए चदइत्ता इह खलु जंबुद्दीवे” दीवे, भारहे 
वासे, दाहिणड्ढभरहे दाहिणमाहणकुंडपुर-सन्निवेसंसि' 
उसभदत्तस्स माहणस्स  कोडाल-सगोत्तस्स देवाणंदाए 
माहणीए जालंधरायण-सगोत्ताए सीहोब्भवभूएणं अप्पाणेणं 
कुच्छिसि गब्भ वक्‍कंते । 


चवण-प॒द 
४-समणे भगव॑ महावीरे तिन्नाणोवगए यावि होत्था-- 


चइस्सामित्ति जाणइ, चुएमित्ति जाणइ, चयमाणे न जाणेइ- 
सुहुमे ण॑ से काले पन्‍नत्ते । 


ग्भसाहरण-पर्द 


५-तओ णं समणे भगवं महावीरे अणुकंपए" णं देवे ण॑ 


“जीयमेय” ति कट॒ट जे से वासाणणं तच्चे मास, पंचम 
पकक्‍्खे-आसोयबहुले, तस्स णं॑ आसोयबहुलस्स तेरसीपक्खेणं 
हत्यत्त राहि नक्खत्तेहि जोगमुवागएणं बासीतिहि राइंदिएहिं 
वीइक्कतेहि तेसीईइमस्स राइंदियस्स परियाए वह्टमाणे 
दाहिणमाहण-कुंडपुर-सन्तिविसाओ.. उत्तरखत्तिय-कुंडपुर- 
सन्निवेसंसि णायाणं खत्तियाणं सिद्धत्थस्स खत्तियस्स 
कासवगोत्तस्स तिसलाए खत्तियाणीए वासिट्र-सगोत्ताए 
असुभाणं पुग्गला्ं अवहारं करेत्ता, सुभाणं पुग्गलाणं पक्खेव॑ं 
करेत्ता, कुच्छिसि गब्भ साहरइ। 


१*-अहाउयं (क, घ, च )। 


२०- ” हीवेण ( क, घ, च, छ, व ) 
३-० + बेसंमि (छ )। 
४>«हियअगु ? (8 )॥ 


भावणा रे३े१ 


६-जेबि य से तिसलाए खत्तियाणीए कुच्छिसि गब्मे, तंपि य॑ 
दाहिणमाहण-कुंडपुर-सल्िवेसंसि. उसभदत्तस्स माहणस्स 
कोडाल-सगोत्त स्स देवाणंदाए माहणीए जालंघरायण-सगोत्ताए 
कुच्छिसि साहरइ । 
७-समणे भगवं॑ महावीरे तिण्णाणोवगए यावि होत्या-- 
साहरिज्जिस्सामि त्ति जाणइ, साहरिएमि त्ति जाणइ, 
साहरिज्जमाणे वि' जाणइ, समणाउसो ! 
जम्म-पर्द 
८-तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं तिसला खत्तियाणी अह अण्णया 
कयाइ णवण्हं मासाणं बहु पडिपुण्णाणं, अद्धट्टमा्ं राइंदियाणं 
वीतिक्क्ताणं, जे से गिम्हाणं पढमे मासे, दोच्चे पकक्‍खे--- 
चेत्तसुद्धे, तस्सणं चंत्तसुद्धस्स तेरसीपक्खेणं, हत्यत्तराहि 
नक्खत्तेणं जोगोवगएणं समणं भगवं महावीर अरोया अरोय॑ 
पसूया । 
जण्णं राइ तिसला खत्तियाणी समणं भगवं महावीर 
अरोया' अरोय॑ पसूया, तण्णं राई भवणवइ-वाणमंतर- 
जोइसिय-विमाणवासिदेवेहि य देवीहि य ओवयंतेहि य, 
उप्पयंतेहि य एगे महं दिव्वे देवुज्जोए देव-सण्णिवाते देव- 
कहकक्‍्कहे उप्पिजलगभूए यावि होत्था । 
१०-जण्णं/ रमणि तिसला खत्तियाणी समणं भगवं महावीर 
अरोया अरोयं पसूया, तण्णं' रयणि बहुवे देवाय देवीओ य 


9 
॥ 


१विन (कर ); न (&छ)। अशुद्ध प्रतिमाति । 
२-आरोया? (क,घ, च ) | 

३--य संपर्यवतेहि य ( क, घ, थे ) । 

४-- ? बाते ण॑ ( अ, क, च, छ )! 

५--जं ( च, छ )। 

६-त ( थे, छ )। 
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एगं महू अमयवासं चे, गंधवास च, चुण्णवासं च॑ , 
हिरण्णवासं च, रयणवासं च वार्सिसु । 
११-जण्णं रमणणि तिसला खत्तियाणी समर्ण भगवं महावीरं 
अरोया अरोय पसूया, तण्णं रयणि भवणवइ-वाणमंतर- 
जोइसिय-विमाणवासिणो देवा य देवीओ ये समणस्स 
भगवओ महावीरस्स कोउगभूइकम्माइं! तित्यथयराभिसेयं च 
करिसु । 
नामकरण-पर्द 
१२-जओ णं प॒रम्मि भगव॑ महावीरे तिसलाए खत्तियाणीए 
कुच्छिसि गब्भ॑ आहुए', तओ ण॑ पशभिदइ त॑ कुल विपुलेणं 
हिरण्णेणं॑ सुवण्णेणं॑ धर्णेणं धण्णेणं माणिक्केणं मोत्तिएणं 
संख-सिल-प्पवालेणं अईव-अईब परिवड्ढइ । 
१३-तओ णं॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्मापियरों एयमट्ठ 
जाणेत्ता णिव्वत्त-दसाहंसि वोक्कंतंसि सुचिभूयंसि बिपुल 
असण-पाण-खाइम-साइमं उवकक्‍्खडावेति, विपु्ल असण-पाण- 
खाइम-साइमं उवबकक्‍्खडावेत्ता मित्त-णाति-सयण-संबंधिवग्गं 
उवणिमंतेंति, मित्त-णाति-सयण-संबं धिव्ग॑ उवणिमंतेत्ता 
बहवे समण-माहण-किवण-वणिमग-भिच्छुंडग-पंडरगातीण 
विच्छड्डति, विगोवेंति', विस्साणेंति, दातारेसु णं दायं* 
पज्जभाएंति, विच्छडिडत्ता, विगोवित्ता, विस्साणित्ता, 


१ “चुण्गवास चल पुफब्रास च (क, घ, व ) । 
र+ सुई ? (छ)। 

इ--आहुए ( बवचित ) । 

४-पवि ? (अ)। 

५-विग्यो ? (अ, क, घ, च ) | 

इ-“दाणं (ष, छ )। 


माषणा औ३३ 


दायारेसु णं दायं पज्जभाएत्ता मित्त-णाइ-सयण-संबंधिवग्गं 
भुंजावेति, मित्त-णाइ-सयण-संबंधिवर्ग॑ भुंजावेत्ता मित्त- 
णाइ-सयण-संबंधिवग्गेणं इमेयारूवं णामधेज्ज करेंति'-- 
जओ ण॑ पशिइ इमे कुमारे तिसलाए खत्तियाणीए कुच्छिसि 
गब्भे आहुए, तओ ण॑ परभिइ इम कुल विउलेणं हिरण्णेणं 
सुवण्णेणं॑ धणेणं धण्णेणं॑ माणिक्केणं मोत्तिएणं संख-सिल- 
प्पवालंणं अईव-अईव परिवड़्ढइ, तो होउ ण॑ं कुमारे 
“बद्धमाणे | 
बाल-पद 

१४-तओ ण॑ समणे भगवं महावीरे पंचधातिपरिबुडे, तंजहा-- 
खीरधाईए, मज्जणघाईए, मंडावणधाईए, खेल्लावणधाईए, 
अंकधाईए-अंकाओ अंक साहरिज्जमाणे रम्मे मणिकोट्ठिमतले 
गिरिकंदरमत्छीणे' व चंपयपायवे अहाणुपुव्वीए संवड्ढइ । 


विवाह पद 
१५-तओ णं॑ समणे भगव॑ महावीरे विण्णायपरिणये' 
विणियत्तबाल-भावे” अप्पुस्सुयाइं' उरालाई माणुस्सगाईं 
पंचलक्खणाइं. कामभोगाई सह-फरिस-रस-रूव-गंधाइं 
परियारेमाणे, एवं च णं॑ विहरइ । 
नाम-पद॑ं 
१६-समणे भगवं महावीरे कासवगोत्ते | तस्स णं॑ इमे तिपण्णि 


१०कारवेंति ( क, जु ) ; करावेति (घ )। 
२-आहते ( च )। 

३--समल्लोणे ( अ, घ ) । 

४-- ? परिणय ( घ, च, छ, व )। 
५--विणिवित्त ? (च)। 

६--अगुस्सुयाइं ( अ, व ) । 
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णामघेज्जा एवमाहिज्जंति, तंजहा-- 

अम्मापिउसंतिए. वद्धमाणे ', 

सह-सम्मुदए समणे”, 

“भीम भयभेरव उराल अचेलयं परिसहं सहइ' त्ति कट्टु 

देवेहि से णाम॑ कयं “समणें भगवं महावीरे” । 

परिवार-पईं ह 

१७-समणस्स णं॑ भगवओ महावीरस्स पिआ कासवगोत्तेणं । 
तस्स ण॑ तिण्णि णामधेज्जा एवमाहिज्ज॑ति, तंजहा -- 
सिद्धत्थे ति वा, 
सेज्जंसे ति वा, 
जसंसे ति वा । 

१८-समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स अम्मा वासिट्-सगोत्ता । 
तीसेणं तिण्णि णामधेज्जा एवमाहिज्जंति, तंजहा- 
तिसला ति वा, 
विदेहदिण्णा ति वा, 
पियकारिणी तिवा। 

१९-समणस्स णं॑ भगवओ महावीरस्स पित्तियाः सुपासे' 
कासवगोत्तेणं । 

२०-समणस्स णं॑ भगवओ महावीरस्स जेट्टे भाया णंदिवद्धणे' 
कासवगोत्तेणं । 

२१-समणस्स णं भगवओ महावीरस्स जेट्टा' भइणी सुदंसणा' 
कासवमगोत्तेणं । 


१--कण्ट्ठा ट्ठां (घ,च ) ््ि ््ि 
र-कासवो " (थच)। 


मायणा श्शे५ 


२२-समणस्स णं॑ भगवओ महावीरस्स भज्जा जसोया' 
कोडिण्णागोत्तेणं । 

२३-समणस्स णं भगवओ महावीरस्स धूया कासवगोत्तेणं। तीसेण॑ 
दो णामघेज्जा एवमाहिज्जंति, तंजहा- 
अणोजा ति वा, 
पियदंसणा ति वा । 

२४-समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स णत्तुई कोसियगोत्तेणं' । 
तीसेणं दो णामधेज्जा एवमाहिज्जंति, तंजहा-- 
सेसवती ति वा, 
जसबती ति वा । 

माउ-पिउ्काल-परद 

२५-समणस्स णं॑ भगवओ महावीरस्स  अम्मापियरों 
पासावच्चिज्जा समणोवासगा यावि होत्या | तेणं बहुईं 
वासाईं समणोवासग-परियागं पालइत्ता, छ"हं जीवनिकायाणं 
संरक्खणनिमित्त  आलोइत्ता निंदित्ता गरहित्ता पडिकमित्ता, 
अहारिहं उत्तस्गुणं पायच्छितं पडिवजित्ता, कुससंथारं 
दुरुहित्ता भत्तं पच्चकक्‍्खाइंति, भत्तं पच्चक्खाइत्ता अपच्छिमाए 
मारणंतियाए सरीर-संलेहणाए सोसियसरीरा' कालमासे 
काल किच्चा त॑ सरीरं विप्पजहित्ता अच्चुए कप्पे देवत्ताए 
उववण्णा । 
तओ णं॑ आउक्खएणं भवक्‍्खएणं ठिइक्खएणं चुए चइत्ता 
महाविदेहवासे चरिमिेणं उस्सासेणं सिज्नमिस्संति, 

१“कोमिया ? (घ )। 

२सारक्खण * (घ, च )। 8 

३-सुसिय ? (अ, घर ); कुसिय ? (चर); मकोसिय ? (ब)। 

२६ 
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ब॒ज्मिस्संति, मुज्विस्संति, परिणिव्वाइस्संति, सज्बदुक्धाणमंतं 
करिस्संति । 
अभिणिवखमणाभिष्पाय-पद॑ 

२६-तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महाबीरे णाते णायपुत्ते 
णायकुलविणिव्वत्ते विदेहे विदेहदिण्णे बिदेहजच्चे विदेहसुमाले 
तीस॑ वासाइं विदेहत्ति कट॒टु अमारमज्ञे बसित्ता 
अम्मापिऊहिं कालगएहि देवलोगमणुपत्तेहि समत्तपइण्णे 
चिच्चा हिरण, चिच्चा सुवण्णं, चिच्चा बलं, चिच्चा 
बाहणं, चिच्चा धण-धण्ण-कणय-रयण-संत-सा र-सावदेज्जं, 
विच्छुड्डेत्ता, विगोवित्ता, विस्साणित्ता, दायारेसु णं दाय॑ 
पज्जभाएत्ता'', संवच्छरं दलइत्ता, जे से हेमंताणं पढमे मासे 
पढमे पक्‍खें--मग्गसिरबहुले, तस्स्ण मग्गसिरबहुलस्स 
दसमीपक्खेणं॑. ह॒त्यत्तराहि. णक्खत्तेणं जोगोवगएणं 
अभिणिक्खमणाभिष्पाए यावि होत्था - -- 
[ संवच्छरेण होहिति, अभिणिक्खमण्ण तु जिणवरिदस्स । 
तो अत्य - संपदाणं, पब्वत्तई पुन्वसूराओ ॥१॥ 
एगा हिरण्णकोडी, अड्रेव अणणया सयसहस्सा । 
सूरोदयमाईयं, दिज्जद जा पायरासो त्ति' ॥२॥ 
तिण्णेव य कोडिसया, अद्टासीति च होंति कोडीओ । 
असिति चसयसहस्सा, एयं संबच्छरे. दिण्णं ॥श॥ 
वेसमणकुंडलधरा, देवा लोगंतिया महिड्ढीया । 
बोहिति य तित्ययरं, पण्णरससु कम्म-भूमिसु ॥४ी। 


१--दाइत्ता परिभाइत्ता (छ ) | 
२- दा ( अ)। 

३--उ (घ )। 

४--अंसिय ( अ, घ, छ, व ) । 


भाकषगा १३७ 


बंभंशि थ कप्पंसि य, बोड़व्वा कण्हराइणों मज्से । 
लोगंतिया विमाणा, अद्सुवत्था असंखेजआा ॥५॥ 
एए देवणिकाया, भगवं बोहिति जिणवरं बीरं । 
सव्बजगजीब हिय॑, अस्ह॑. तित्थ पय्व्तेहि ॥९॥| 
देवागभण-पद॑ं 

२७-त१ओ ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स अभिणिक्व॒मणा- 
भिप्पायं जाणेत्ता भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय-विमाण- 
वासिणो देवा य देवीओ य सएहि-सएहि खरूवेहि, सएहि- 
सएहि णेवत्येहि, सएहि-सएहि चिंघेंहि, सब्विड्ढीए, 
सव्बजुतीए, सव्बबलसमुदए्ण, सयाइं-सयाईं जाण बिमाणाईं 
दुरूहंति, सयाइं-सयाई जाणविमाणाईं दुरुहित्ता, अहाबादराइं 
पोग्गलाईं परिसार्डेति, अहाबादराई पोग्गलाईं परिसाडेत्ता, 
अहासुहुमाईं पोग्गलाईं परियाइंति, अहासुहुमाईं पोग्गलाई 
परियाइत्ता, उड्ढं उप्पयंति, उड्ढं उप्पइतता, ताए उक्किद्राए 
सिम्धाए चवलाए तुरियाए दिव्वा! देवगईए अहेणं 
ओबयमाणा-ओवयमाणा तिरिएणं॑ असंखेंज्जाईं दीबसमुद्दाई 
वीतिक्कममाणा-वीतिक्कममाणा जेणेव जंबुद्दीवे दीबे तेणेव 
उबागच्छंति, तेणेब उवागब्छित्ता, जेणेव उत्तरखत्तिय-कुंडपुर 
सण्णिवेसे तेणेव उवागच्छति, तेणेव उबागच्छित्ता, जेणेव 
उत्तरखत्तिय-कुंडघुर सन्निवेसस्स उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए 
तेणेब भत्तिबेमेण उबट्तिया । 

अलंकरण-सिवियाकरण-पर्द 

२८-तओ णं सक्‍के देविंदे देवराया सणियं-संणियं जाणविभाणं 
ठवेति, सणियं-सणियं जाणविमाणं ठवेत्ता, सणिर्य-सणियं 
जाणविमाणाओ पच्चोत्तरति, सणियं-सणियं जाणविभाणाओ 


इैे८ 
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पच्चोत्तारित्ता, एगंतमवक्‍्कमेति, एगंमवक्‍्कमेत्ता, महया 
वेउव्विएणं समुग्धाएणं समोहणति, महया वेउब्विएणं 
समुग्धाएणं समोहणित्ता, एगं महं णाणामणिकणयरयण- 
भत्तिचित्तं सुभ॑ चारुकंतरूवं देवच्छंदयं विउव्बति । तस्सणं 
देवच्छंदयस्स बहुमज्म देसभार एगं महं सपायपीढ 
णाणामणिकणयरयणभ्तत्तिचित्तं सुभं चारुकंतरूवं सिंहासणं 
विउव्वड़, विउव्वित्ता, जेणेव समणण भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छति, तेणेव उवागचब्छिता समणं भगवं महावीर 
तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं परयाहिणं करेइ, समणं भगवं महावीर 
तिक्‍्खत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेत्ता, समर्ण भगवं महावीर 
वंदति, णमंसति, बंदिता, णमंसित्ता, सम भगवं महावीर 
गहाय जेणंव देवच्छंदण तेणब उवागच्छति, उवागच्छित्ता, 
सणियं-स णिय पुरत्थाभिमुद्े सीहासर्ण णिसीयावेड, सणियं- 
सणियं पुरत्था भिमुहे सीहासण णिसीयावेत्ता सयपाग-सहस्स- 
पागेहि तेल्लेहि अब्भंगेति, अब्भंगेत्ता, गंधकसाएहि' 
उल्लोलेति, उल्लोलित्ता, सुद्धोदए्णं मज्जावेइ, मज्जावित्ता, 
जस्स जंतपल सयसहस्सेणंति पडोलनित्तएणं साहिएणं 
सीतएणं” गोसीसरत्तचंदणंणं अणुल्पिति, अणुलिंपित्ता 
ईसिंणिस्सासवातवोज्झ॑ वरणगरपट्रणुग्गयं कुसलणरपसंसितं 
अस्सलालपेलवं” छेयायरियकणगखचियंतकम्मं॑" हंसलक्खण 
पट्टजुयल॑ णियंसावेइ, णियंसावेत्ता, हारं अद्वहारं उरत्यं 


३२० ४कंननिलतकलेनकक क4न के ललित अन्न, 


१-- ? कासायिर्एणाह ( च. छ )। 

२-थं मुल्ल (अ, घ. च, ब ) | 

३--सरसीएण ( क, घ. च ) । 

४-० ? लालपेसिय (४); ? लालपेलवं | छ );  लालप्पेसलवं (ब )। 
५--ममूरियकणपकणवंत ? (थर)। 


भावणा 


कशै8ै 


एगावलि पालंबसुत्त-पट्ट-भउड-रमणमालाईं आविधाबेति, 
आविधावेत्ता गंथिम-वेढिम-पूरिम-संघातिमेणं मल्लेणं 
कप्परक्खमिव समालंकेति, समालंकेत्ता दोच्चंपि महया 
वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहणइ, समोहणित्ता एगं महं चंदप्पर्भ 
सिवियं सहस्सवाहिणि विउब्बइ, तंजहा*- 

ईहा मिय-उसभ-तु रग-णर-मक र-विहग-वाणर-कृंजर-रुरु-स रभ- 
चमर-सइुलसीह-वणलय- विचित्तविज्जाहर मिहुण - जुयल-जंत- 
जोगजुत्तं, अच्चीसहस्समालिणीयं, सुणिरूवित-मिसिमिसित- 
रूवगसहस्सक लियं, ईसिभिसमाणं, भिव्भिसमाणं, 
चक्‍्खुल्लोयणलेस्मं, मुत्ताहलमृत्तजालंत्रावियं, तवणीय-पवर- 
लंबूस-पलंवंतमृत्तदामं, हारद्वहा रभूसणसमोणयं, अहियपेच्छ- 
णिज्ज, पृठमलयभत्तिचित्तं, असोगलयभत्तिजित्तं, कंदलय- 
भत्तिचित्त '”,* णाणालयभत्ति-विरदयं सुभ॑ चारुकंतरूव॑ 
णाणामणि-पंचवण्णघंटापडाय-परिम डियर्गसिहरं पासादीयं* 
दरिसणीयं सुरूव॑ । 

[सीया उवणीया, जिणवरस्स जरमरणविप्पमुक्कस्स । 
ओसत्तमल्‍्लदामा, जलूथलय दिव्वकुसुमेहि ॥७॥ 
सिवियाए मज्कयारे, दिव्व॑ वरस्यणरूबचेबइर्य । 
सीहासण॑ महरिहं, सपादपीढं जिणवरन्स ॥५॥ 
आलदयमालमउडो,  भासुरबोंदी वराभरणघारी । 
खोमयवत्यणियत्थो ', जस्स य मोल्ल सयसहस्सं ॥९॥ 


१कद ? (त्)। 

२-४ ( अ ) : असोशलयभत्तिचिनत ( क )। 

३-मुर्भ चारुकत रूव पासादीय (अ, क, घ, च, ब ) | 
४- ? विचइय (घर )। 

५-खोामिय ? (क, छ, ब ) । 


रेड आयार-चुला १ : पनरसमं अम्मष्णं 

. शह्ेंग उ भरोणं, अज्मक्लाणेण सोहणेण' जिणो । 

:  छेसाहि विस॒ुब्झंतो, आरहद  उत्तम॑ सीय॑ ॥#१०॥ 
सीह्ासणण शिविट्टो, सक्‍कीसाणा य दोहि पासेहिं। 
वीबंति चामराहि, मणिरयणविचिलदंडाहि ॥११॥ 
पुव्वि उक्खिला, साणुसेहि साहद्वरोमपुलाहि' | 
फ्चछछा बहुंति देवा, सुरअसुरगरुकणागिदा ॥हैसा 
पुरओ सुरा बहुंतो, असुरा पुण दाहिणंमि पासंमि । 
अबरे बहंति गरुूला, णागा पुण उत्तरे पासे ॥११॥ 
शणसंड व कुसुमियं, पउमसरों वा जहा सरयकाले । 
सोहइ कुसुमभरेणं, इय गयणयलं सुरगणेहि ॥१४॥ 
'सिद्धत्थववणं व. जहा, कणियारवर्ण व अंपगवर्ण बा । 
सोहइ  कुसुमभरेणं, इय गयणयल्ूं सुरगणेहि ॥१५॥ 
वरपडहभेरिज्फल्लरि - संससयसहस्सिएहि... त्रेहि। 
गयणतले श्रणितले, तूर-णिणाओं परमरम्मों ॥१६॥ 
ततवितत  घणझुसिरं, आउज्ज चउविहं बहुबिहीयं। 
वायंति तत्थ देवा, बहुँहि आणट्टगसएहि ॥१७॥ | 

अभिणिवक्षमया-प् 
२९-सेण॑ कालेणं तेण॑ समएणं जे से हेमंताणं पढमे मासे पढ़मे 
पक्खे--भग्ग सिरबहुले, तस्सणं मग्गसिरबहुलस्स दसमीपक्खेणं, 
सुब्बाए्॒ण दिवसेणं, विजएणं मुहुत्तेणं, हत्युत्तराहि णक्खत्तेण॑' 
जोेमोघधगएणं, पराईणयामिणीए छाबाए, वियत्ताए' 
पोरिसीए, छट्टेण भ्तेण अपाणएणं, एगसाडगमायाए, 


१“सदरेज (क.घ, श्र, ब ) | 
२-साहटूट १ (अज, क, च, ब )। 


३-हत्युसशर ? (अ, घ, छ )। 
इं--बीया? ( छ )। 


मानना हेएरे 


खंदष्पहाए सिवियाए सहस्सवाहिभीए', सदेक्मशुवासुराए 
परिसाएं समण्णिज्जमाणे-समणिज्जमाणे. उत्तरलत्तिय- 
कुंडपुर संणिवेसस्स मज्ञंमज्ञेण॑ णिगच्छुइ, जिगच्छिता 
जेणेव णायसंडे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागन्छिता 
ईसिरयणिप्पमाग अच्छुप्पेणं. भूमिभागेणं सणियं-सबियं 
अंदप्पभ॑ सिवियं सहस्सवाहिणि ठवेदद, ठवेसा सणिय-लगियं 
अंदप्पमाओो सिवियाओ सहस्सबाहिणीओं पण्चोयरहइ, 
पच्चोयरित्ता सणियं-सणियं पुरत्थामिमहे रहासणे 
णिसीयइ, आभरणालंकारं ओमुयइ | तओ ण॑ वेखमणे देखे 
जन्नु-व्वाय-पडिए समणस्स भगवओं महावीरस्स हंसलूघखणेणं 
पडेणं' आभरणालंकार पडिच्छुद । 
लोय-पर्द 

३०-तओ णं॑ समणे भगवं महावीरे दाहिणेणं दाहिणं वामेणं 
वाम॑ पंचमुद्ठियं लोयं करेइ । 

३१-तओं ण॑ सक्‍के देविदे देवराया समणरत्त भगवओ महावीरस्स 
जन्नु-व्वाय-पडिए वयरामएणं थालेणं केसाईं पडिच्छड, 
पडिच्छिता अणुजाणेप्ति भंते” त्ति कटट खीरोयसायर 
साहरइ । 

समाइय-गहण- पर्व 

३२-तओ णं समणे भगव महावीरें दाहिणेणं दाहिणं वामेणं 
वा पंचमुट्टियं लोयं करेत्ता सिद्धाणं णभोगकारं करेइ, 
करेत्ता, “सव्बं मे अकरणिज्ज पावकम्म” ति कददु समाहय 
चरित्तं पडिवज्जद, सामाइयं चरित्त पडिकज्जेला देवपरिसं 
मणुयपरिसं च आलिक्ख-चित्तभूयमिव हृवेह । 


ः १- ? बाहिणीयाए (क, घ, व ) | 


२-पदिसाडएणं (5 )। 


३४२ आयार-चुला १ : पनरसम अज्मयर्णं 
[दिव्यों मणुस्सघोसों, तुरियाणिणाओ य सक्‍कवयणेण। 
खिप्पामेव णिल॒ुक्को, जाहे पविज्जदई चरित्त ॥१४॥ 
पड़िवज्जित्तु चरित्त, अहोणिसि सब्वपाणभूतहितं । 
साहड् लोमपुलया, पयया देवा निसामिति ॥१९% |] 

मगपण्जवनाण-ल दि -प् 


३इ३-तओ णं॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स सामाइय॑ 


खाओवसमिय चरित्त पडिवन्‍्नस्स मणपजवणाणे णामं णाणे 
सम॒प्पन्ने -अड्ढाइज्जेहि दीवेहि दोहि य समहेहि सप्णीर्ण 
पंचेंदियाणं॑ पज्जलाणं वियत्तमणसाणं मणोगयाई भावाई 
जाणेइ । 


अभिर्गह-पद॑ 
३४-तओ ण॑ समणे भगव महावीरे पब्वइते समाणे मित्त-णा ति- 
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सयण-संबंधिवग्ग॑ पडिविसज्जेति, पडिविसज्जेतता इस 
एयारूवं अभिर्गहं अभिगिष्ह३--“ बारसवासाइं वोसद्रकाए 
चत्तदेहे ' जें केइ उवसर्गा उप्पज्जंति', तंजहा -दिव्या वा, 
माणुसा वा, तेरिच्छिया' वा, ते सब्बे उकसग्गे समप्पण्णे 
समाणे 'स अणाइले अव्वहिते अद्दीणमाणसे तिविह मणवयण- 
काययुत्ते' ' सम्म॑ सहिस्सामि, खमिस्सामि अहियासइस्सामि ।” 
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(साहटूट ( अ. क, ब) । 
२--* मजुस्साणं (छ )। 
 ३++सओशं इस (छ )। 
डं+जियल ? (च,छ, ब)। 
५--समुप्पज्जति (घ. छ. ब ) । 
इन्सेरिष्छा (च, व ) | 


७» (जे, क, धघ, च, व )। 


भाकणा ३४३ 
विहार-पद॑ 
३५-तओ ण॑ं समणे भगव॑ महावीरे हमेयारूव॑ अभिग्गहं 
अभिगिष्हेता 'वोसट्टकाए चत्तदेहे दिवसे मुहुत्तसेसे 
कम्मारं गाम॑ं समणुपतते । 
३६-तओ णं॑ समणे भगवं महावीरे वोसद्वचत्तदेहे अणुत्तरेणं 
आलएणं, अणत्तरेणं विहारेणं, अणुत्तरेणं संजमेणं, अणुत्तरेणं 
पग्गहेशं, अणुत्तरेणं संवरेणं, अणुत्तरेणं तवेणं, अणुत्तरेणं 
बंभचेरवासेणं, अणुत्तराए खंतीए, अणुत्तराए मोत्तिए, 
अणुत्तराए तुद्दीए, अणुत्तराए समितीए, अणुत्तराए गुत्तीए, 
अणुत्तरेणं ठाणेणं, अणुत्तरेणं कम्मेणं', अणुत्तरेणं सुचरिय- 
फलणिवब्वाणमुत्तिमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । 
३७-एवं विहरमाणस्स जें केइ उबसग्गा समुपर्ज्जियु “-दिव्वा वा 
माणसा" वा तेरिच्छिया वा, ते सब्बे उवसग्गे समुप्पन्ने 
समाणे अणाइले अव्बहिए अदीण-माणसे'* तिविहमणवयण- 
कायगुत्ते सम्मं सहइ खमइ तितिक्खइ अहियासेद । 


केवलनाण-लद्धि-पर् 
३८-तओ णं समणस्स भगवओ महावीरस्स एएणं विहारेणं 
विहरमाणस्स बारसवासा विइक्‍्कता, तेरसमस्स य वासस्स 
परियाए वद्ठमाणस्स जे से गिम्हाणं दोच्चे मासे चउत्थे 
पक्‍खे--- वइसाहसुद्धे, तस्सणं वइसाहसुद्धस्स दसमीपक्खेणं, 


१--वोसट्टुचत्तदेहे ( क, घ ) ; बोभदुचियत्तदेहे ( छ ) । 
२-कुमार ( क, घ, च, छ, व ) । 

३--कम्मेण ( क, घ, च, छ ) । 

४-- ? पज्जंति ( क, घर. के ) । 

५--माणुस्सा (व ) | 


६--अद्दीग-" (अ, घ, च) | 
ड्े० 
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सुव्वश्णं दिवसेणं, विजएणं मुहुत्तेणं, हत्थुत्तराहि णक्खत्तेणं 
जोगोवगतेणं, पाईणगामिणीए छायाए, वियत्ताए पोरिसीए, 
जंभियगामस्स णगरस्स बहिया णईए उजुवालियाए' उत्तरे 
कूले, सामागस्स गाहावइस्स कद्रकरणंसि, वेयावत्तस्स 
चेइयस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, सालरुक्खस्स अदूरसामंते, 
उक्कुड्यस्स, गोदोहियाए आयावणाए आयावेमाणस्स, 
छट्रेंणं भत्तेणं अपाणाणं, उड्ढंजाणुअहो सिरस्स, धम्म- 
ज्माणोवगयस्स, भाणकोट्रोवगयस्स, सुक्कज्काणंतरियाए 
बट्रमाणस्स, निव्वाणे, कसिणे, पढ़िपुण्णे, अब्वाहए, 
णिरावरणे, अणंते, अणत्तरे, केवलवरणाणदंसणे समुप्पण्णे । 

३९-से भगव॑ अरिहं जिणे जाए, केबली सव्वण 
सव्वभावदरिसी, सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पज्जाए जाणइ, 
तंजहा--आगर्ति गति ठित्ति चयर्ण उबबायं भुत्तं पीय॑ कं 
पडिसेवियं आवीकम्म॑ रहोकम्मं लवियं कहियं मणोमाणसिय 
सव्वलोए सब्वजीवा्ण सव्वभावाई' जाणमाण्णं पासमाणे, 
एवं च ण॑ विहरइ । 

देवागमण-पर्द 

४०-जणए्णं दिवसं समणस्स भगवओ महावीरस्स णिव्वाणे कसिणे 
*पडिपुण्णे अव्वाहए णिरावरणे अर्णते अणुत्तरे केवलबरणाण- 
दंसणे” समुप्पण्णे, तण्णं दिवसं भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय- 
विमाणवासिदेवेहि य देवीहि य ओवयंतेहि" य, *उप्पयंतेहि 

£०-उज्जु ” (घ,ब)। 

२०अरहा ( अ. छ, ब )  भरहें (क, घ ) + 

३--जाणा ( घ, न )। 


४-- * भावेण ( अ ) । 
५“-ओबदयंतेहि २ ( अ, ब )। 


आक्णा ३४५ 


य एगे महं दिख्वे देबुज्जोए देव-सण्णिवाते देव-कहक्कहे? 
उप्पिजलगभूए यावि होत्था । 
धम्मोवदेस-पर् 

४१-तओ ण॑ समणे भगवं महावीरे उप्पषण्णणाणदंसणधरे अप्पाणं 
च लोगं च अभिसमेक्ख पुव्व॑ देवाणं॑ धम्ममाइक्खति, तओ 
पच्छा मणस्साणं । 

४२-तओ णं समणे भगवं महावीरे उप्पण्णणाणदंसणधरे 
गोयमाईणं समणाणं णिग्गंधाणं पंच महव्वयाइं सभावणाईं 
छज्जीवनिकायाइं आइक्खइ भासइ' परूवेइ, तंजहा-- 
पुढविकाए *आउकाए, तेउकाए, वाउकाए, वणस्सइकाए०, 
तसकाए । 

सभावण मह्ब्वय-पर्य 

४३-पढम॑ भंते। मह॒व्वयं -- 
पच्चक्खामि सव्ब॑ पाणाइवायं-से सूहुमं वा बायरं वा, तसं 
वा थावरं वा-णेवसयं पाणाइवायं करेज्जा, णवण्णेहि 
पाणाइवायं कारवेज्जा, णेवण्ण पाणाइवायं करंतं 
समणुजाणेजा, जावज्जीबाए तिविहं तिविहेणं-मणसा वयसा 
कायसा, तस्स भंते। पंडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि । 

४४-तस्सिमाओं पंच भावणाओं भवंति । 
तत्यिमा पढमा भावणा-- 
इरियासमिए से णिग्गंथे, णो 'इरिया-असमिए”* त्ति। केवली 
बुया-इरिया-असमिए से णिग्गंथे, पाणाई भूयाईं जीवाई 


५-भासईइ पण्णवइ ( बे )। 
२--अदरियासमिए ( अ ) ; अगइरियासमिते ( छ )। 
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सत्ताईं अभिहृणेज्ज वा, बत्तेज्ज वा, परियावेज्ज वा, लेसेज 
वा, उहवेज्य वा | इरियासमिए से णिग्गंथे, णो इरिया- 
असमिए त्ति पढमा भावणा । 

४५-अहावरा दोच्चा भावणा-- 
मणण परिजाणाइ से णिग्गंथे, जे य मणे पावए सावज्जे 
सकिरिए अण्हयकरे छेयकरे भेदकरे अधिकरणिए'" 
पाओसिए, पारिताविए पराणाइवाइए भूओवघाइए-- 
तह॒प्पगारं मर्ण णो पधारेज्जा । मं परिजाणाति से णिग्गंधे, 
जे ये मणे अपावए'' सति दोच्चा भावणा | 

४६-अहावरा तच्चा भावणा--- 
वइईं परिजाणइ से णिग्गंथे, जा थ॒ वई पाबिया सावज्जा 
सकिरिया “*अण्हयकरा छेयकरा भेदकरा अधिकरणिया 
पाओसिया पारिताविया पाणाइवाइया" भूओवधाइबा-- 
तहप्पगारं वई णो उच्चारिज्जा। जे बईं परिजाणइ से 
णिग्गंथे, जा य वई अपावियत्ति तब्चा भावणा । 

४७-अहावरा चउत्था भावणा- - 
आयाणभंडमत्तणिक्खेवणासमिएण से णिग्गंथें, णो 
आयाणभंडमत्तणिक्लेणाअसमिर । केवली  बूया--- 
आयाणभंडमत्तणिक्खेवणाअसमिए से णिग्गंथे पाणाइं, भूयाई, 
जीवाईं, सत्ताइं अभिहणेज्ज वा, *वत्तेज्ज वा, परियावेज् 
वा, लेसेज वा", उद्वेज वा, तम्हा आयाणमभंडमत्त- 
णिक्खेवणासमिए से णिग्गंथे, णो आयाणभंडमत्तणिक्खेवणा- 
असमिए त्ति चउत्या भावणा। 


१--अहिगरणकरें कसहकरे ( घ, वृ ) । 
२७-णो जे अमणे पावए ( व ) ! 





४८-अहावरा पंचमा भावणा--- 
आलोइयपाणभोयणभोई से णिग्गंथे, णो अणालोइयपाण- 
भोयणभोई । केवली बुया-अणालोइयपाणभोयणभोई से 
णिग्गंथे पाणाईं भूयाइईं जीवाई सत्ताईं अभिहणणेज्ञ वा, 
*वत्तेज्ज परियावेज्ज वा, लेसेज वा", उहवेजज वा, तम्हा 
आलोइयपाणभोयणभोई से णिगर्गंथे, जो अणालोइयपाण- 
भोयणभोई त्ति पंचमा भावणा । 

४१२-एतावताव महव्वए सम्म॑ काएण फासिए पालिए तीरिए 
किट्ठिए अवड्डिए आणाए आराहिए यावि भवई | 
पढमे भन्‍्ते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमण्णं । 

५०-अहावरं दोच्च भन्‍्ते! महंव्व्यं--- 
पच्चक्खामि सव्ब॑ मुसावायं वइदोसं-से कोहा वा, लोहा 
वा, भया वा, हासा वा, णेव सयं मुसं भासेजा, णेवन्नेणं 
मुसं भासावेज्ञा, अण्णं पि मुसं भासंतं ण समणुजाणेज्जा, 
तिविहं तिविहेणं-मणसा वयसा कायसा, तस्स भन्‍्ते! 
पडिक्कमामि “*निदामि गरिहामि अप्पाणं" वोसिरामि । 

४१-तस्सिमाओ पंच भावणाओ भवंति। तत्थिमा पढ़मा 
भावणा-- 
अणुवीइभासी से णिग्गंथ, णो अणणुवीइभासी । केबली 
बुया-अणणुवीइभासी से णिग्गंथे समावदेज्जा' मोसं 
वयणाए। अणुवीइभासी से णिग्गंथे, णो अणणुवीहभासि 
त्ति पढमा भावणा । 

५२-अहावरा दोच्चा भावणा--- 
कोहं परिजाणइ से शणिग्गंथे, णो कोहणे सिया | केवली 


१-- ? वज्जेज्जा (क, घ, च, छ, ब ) ! 


गन वन वतम मन 
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बुया-कोहपत्ते कोहो समावदेज्ञा मोर्स वयणाएं। कोहं' 
परिजाणद, से णिग्गंथे, णय कोहणे सिय त्ति दोच्चा 
भावणा । 

५३-अहावरा तच्चा भावणा- 
लोभ परिजाणइ से णिग्गंथे, णो य लोभणए सिया। केंवली 
बया--लोभपत्तों छोभी समावदेज्ञा मोसं वयणाए | लोभं 
परिजाणद से णिग्गंथे, णो ये लोभणए सिय त्ति तच्चा 
भावणा । 

५४-अहावरा चउत्था भावणा- 
भय॑ परिजाणइ से णिग्गंथे, जो भयभोरुए सिया। केवली 
बुया-भयप्पते भीरू समावदेज्जा मोस बयणाएं। भय 
परिजाणइ से णिग्गंथ, णो ये भयभीरुए सिय त्ति चउत्था 
भावणा । 

५५-अहावरा पंचमा भावणा- 
हासं परिजाणइ से णिर्गंथे, जो यथ हासणए सिया । कंवली 
बुया---हासपत्ते हासी समावदेजा मोसं वयणाएं । हासं 
परिजाणइ से णिग्गंथे, णो य हासणए सिय त्ति पंचमा 
भावणा । 

५६--तावताव महव्बएण सम्म काएण फासिए *पालिए तीरिए 
किट्विए अवदिए" आणाए आराहिए या वि भवति । 
दोच्चे भंते! मह॒ब्बए *मुसावायाओं वेरमणं? । 

५७-अहावरं तच्च भंते। महव्वयं-- 
पच्चक्खामि सब्व॑ अदिण्णादाणं--से गामे वा, णगरे वा 
अरण्णे वा, अप्पं वा, बहुँ वा, अण वा, थूल वा, चित्तमंतं 


+कोव (च, व ) | 
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वा, अचित्तमंतं वा णेव सय्य अदिण्णं गेण्हिज्जा, णेवण्णेहि 
अदिण्णं॑ गेण्हावेज्जा, अण्णंपि अदिण्णं॑ गेण्हंत न 
समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए “तिविहं तिविहेणं--मणसा 
वयसा कायसा, तस्स भंते! पड़िक्कमामि निंदामि गरिहामि 
अप्पाणं? वोसिरामि | 


५८-तस्सिमाओ पंच भावणाओ भवंति। तत्थिमा पढ़मा 
भावणा--- 
अणुवीइमिओग्गहजाई से णिग्गंथे, णो अणणुवीहमिओग्गह- 
जाई । कंवली बया --अणणुवीइमिओग्गहजाई से णिग्गंथे, 
अदिण्णं गेण्हेज्जा। अणुवीइमिओग्गहजाई से णिग्गंथे, णो 
अणणुवीइमिओग्गहजाई त्ति पढमा भावणा । 


५९-अहावरा दोच्चा भावणा-- 
अणुण्णवियपाणभोयणभोई से णिग्गंथे, णो अणणुण्णवियपाण- 
भोयणभोई । केवछी बुया--अणणुण्णवियपराणभोयणभोई से 
णिग्गंथे अदिण्णं भुंजेजा', तम्हा अणुण्णवियपाणभोयणभोई 
से णिग्गंथे, णो अणणुण्णवियपाणभोयणभोई त्ति दोच्चा 
भावणा । 


६०-अहावरा तच्चा भावणा-- 
णिग्गंथ णं ओग्गहंसि ओग्गहियंसि एतावताव ओग्गहण- 
सीलए सिया। कंबली बया-णिग्गंथे णं ओग्गहंसि 
अणोग्गहियंसि. एतावताव अणोगाहणसीलो अदिण्णं 
ओगिष्हेजा । णिग्गंथेणं ओग्गहंसि ओग्गहियंसि एतावताबव 
ओग्गहणसीलए सिय त्ति तच्चा भावणा। 


१-गिष्हेम्जा (घ)। 
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६१-अहावरा चउत्था भावणा-- 
णिम्गंथेणं ओग्गहंसि ओग्गहियंसि अभिवखर्ण-अभिक्खण्णं 
ओग्गहणसीलए सिया । केवली बया-णिग्गंथेणं ओग्गहंसि 
ओग्गहियंसि अभिक्‍खणणं-अभिक्खण्णं अणोग्गहणसीले अदिण्णं 
गिण्हेजा । णिग्गंथे ओग्गहंसि ओग्गहियंसि अभिक्‍लखण्णं- 
अभिवखण्ण ओग्गहणसीलए सिय त्ति चउत्था भावणा । 
६२-अहावरा पंचमा भावणा- 
अणवीइमितोग्गहजाई से णिग्गंथे साहम्मिएसू, णो 
अणणुवीइमिओग्गहजाई। केवली बुया-अणणुवीइमिओग्गह- 
जाई से णिग्गंथे साहम्मिएसु अदिण्णं ओगिप्हेज्जा । 
अणुवीदमिओग्गहजाई से णिग्गंथे। साहम्मिएसु, णो 
अणणुवीइमिओग्गहजाई--इइ पंचमा भावणा । 
६३-एतावताव मह॒व्वए सम्मं *काएण फासिए पालिए तीरिए 
किट्टिए अवद्विएए आणाए आराहिए यावि भवइई | 
तच्चे भन्‍्ते महव्वए *अदिण्णादाणाओं वेरमर्णं” । 
६४-अहावरं चउत्थं भन्‍्ते ! महव्वयं- 
पच्चक्खामि सब्बं मेहुणं--से दिव्व॑ वा, माणुसं वा, 
तिरिक्खजोणियं वा, णेव सय॑ मेहुणं गच्छेज्जा, “णेवण्णेहि 
मेहुणं गच्छावेजा, अण्णंपि मेहुणं गच्छंतं न समणुञ्ञाणेज्जा, 
जावज्जीवाए तिविंहं तिविहेणं-मणसा वयसा कायसा, तस्स 
भन्‍्ते!। पडिक्कमामसि निंदासमि गरिहामि अप्पाणंर 
वोसिरामि । 
६५-तस्सिमाओ :पंच;भावणाओ भवंति तत्थिमा पढमा भावणा-- 
णो णिगंथे अभिक्‍खर्ण-अभिक्खर्णं इत्थीणं कहं कहइत्तए 
सिया। केवली बुया-णिग्गंथेणं अभिकखणं-अभिकखणं इत्यीणं 
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कह कहमाणे, संतिभिदा संतिविभंगा संतिकेबलीपण्णत्ताओ 
धम्माओ भंसेज्जा। णो णिग्यंथे अभिक्‍खणं-अभिक्‍लखर्णं 
इत्थीणं कह कहित्तर सिय त्ति पढ़मा भावणा । 

६६-अहावरा दोच्चा भावणा- 
णो णिग्गंधे इत्थीणं मणोहराई' इंदियाइं आलोएत्तए 
णिज्भाइत्तत सिया। केवली बया-णिग्गंथे णं॑ इत्थीणं 
मणोहराई इंदियाइं आलोएमाणं णिज्कमाणमाणे, संतिभेया 
संतिविभंगा “संतिकेवलीपण्णत्ताओ* धम्माओ अभंसेज्जा । 
णो णिग्मंथे इत्थीणं मणोहराइं इंदियाइं आलोण्तए 
णिज्माइत्तए सिय त्ति दोज्चा भावणा । 

६७-अहावरा तच्चा भावणा--- 
णो णिग्गंथ इत्थीणं पुव्वरयाई पुव्वकीलियाईं सरित्तए' 
सिया । केवली ब॒ुया-णिग्गंथे णं इत्थीणं पुव्वरया३ 
पुब्वीलियाईं सरमाणे, संतिभेया "“संतिविभंगा 
संतिकेबलीपण्णत्ताओ धम्माओ" अभंसेज्जा । णो णिग्गंथे 
इत्थीणं पुव्वस्याइं पुब्वकीलियाईं सरित्तए सिय त्ति तच्चा 
भावणा । 

६८-अहावरा चउत्था भावणा-- 
णाइमत्तपाणभोयणमोई से णिग्गंथे, णो पणीयरसभोयणभोई । 
केवली ब॒ुया--अइमत्तपताणभोयणभोई से णिग्गथे 
पणीयरसभोयणभोई त्ति, संतिभेदा *संतिविभंगा संतिर्केवली- 
पण्णत्ताओं धम्माओ०" भंसेजा । णो अतिमत्तपाणभोयणभोई 
से णिग्गंथे णो पणीयरसभोयणभोई त्ति चउत्था भावणा । 


१-मणोहराई २ ( क, घ ) . मगाहराद रूवाई मणोहराई (छ ) | 
२-खुमरित्तत (अ, क, घ, छ, व ) । 
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६९-अहावरा पंचमा भावणा--- 
णो णिग्गंथे इत्थीपसुपंडगसंसत्ताई सयणासणाईं सेवित्तए 
सिया । केबली बया-णिग्गंथे णं॑ इत्थीपसुपंडगसंसत्ताईं 
सयणासणाईं सेवेमाणे, संतिभेया *संतिविभंगा सं तिकेवली- 
पण्णत्ताओं धम्माओ" भंसेज्जा । णो पिम्गंधे इत्थीपसुपंडग- 
संसत्ताईं सयणासणाई सेवित्तर सिय त्ति पंच्रमा भावणा । 

७०-ग्तावताव महव्वए सम्म॑ काएण फासिए *पालिए तीरिए 
किटद्विए अवड्ििए आणाए? आराहिए या वि भवदई । 
चउत्थे भंते! महव्वए *मेहणाओं वेरमणं? । 

७१-अहावरं पंचम भंते! महव्वयं-- 
सव्बं॑ परिग्गहं पच्चक्खामि -से अप्पं वा, बहुं वा, अणुं वा, 
थूलं वा, जित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा णेव सय॑ परिग्गहं 
गिण्हेज्जा, णेवण्णेहि परिग्गहं गिण्हावेज्जा, अण्णंपि परिग्गहं 
गिण्हंत " समणुजाणिज्जा, “जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं- 
मणसा वयसा कायसा, तस्स भंते! पड़िक्कमामि निंदामि 
गरिहामि अप्पाणं० बोसिरामि । 

७२-तस्सिमाओ पंच भावणाओ भवंति। तत्थिमा पढ़मा 
भावणा-- 
सोयओ जीवे मणुण्णामणुण्णाइ सद्दाइं सुणेइ। 
मणुण्णामणुण्णेहि सहेहिं णो सज्जेज्जा, णो रज्जेज्जा, णो 
गिज्झेज्जा, णो मुज्झेज्जा, णो अज्कमोववज्जेज्जा, णो 
विणिग्धायमावज्जेज्जा । 
केवली बया-णिग्गंथे णं॑ मणण्णामणण्णेहिं सहेहि सजमाणे 
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१--पण्जाइकखामि (अ, क, घ, ख ) । 
२--सोत्तेणं ( अ, क, छ, ब ) । 


मावणां 3५३ 
रज्जमाणं गिज्ममाण मुज्ममाणे अज्कोववज्जमाणे 
विणिग्घायमावज्जमाणे, संतिभेया संतिविभंगा संतिकेवलि- 
पण्णत्ताओ धम्माओ भंसेज्ञा । 

ण सक्‍का ण सोउं सह्ा, सोयविसयमागता। 
रोगदोसा उ जे तत्थ, ते' भिक्‍ख्‌ परिवज्ए ॥। 
सोयओ जीवों मणण्णामणुण्णाइं सद्दाइं सुणेइ त्ति पढमा 
भावणा । 

७३-अहावरा दोच्चा भावणा-- 
चक्‍्खओ जीवो मणुण्णामणुण्णाइ रूबाई पासइ। 
मणण्णामणण्णहि रूवेहि णो सज्जेज्जा, णो रज्जेज्जा, “णो 
गिज्ञेज्जा, णो मुज्ञझेज्जा, णो अज्कोववज्जेज्जा", णो 
विणिग्घायमावज्जेज्जा । 
केवली बूया-मणुण्णामणुण्णेहि रूवेहि सज्जमाण रज्ञमाण 
*गिज्ममाण मुज्ममाणं अज्कोववज्जमाणें*" विणिग्घाय- 
मावज्जमाणे, संतिभिया संतिविभंगा *संतिकेवलि-पण्णत्ताओ 
धम्माओ?* भंसेज्जा । 
णो सक्‍का ख्वमदट्ठं, चकक्‍्खुविसयमागयं | 
“रागदोसा उ जे तत्थ, ते! भिक्‍ख्‌ परिवज्जए ॥ 
चब्रखूओ जीवों मणण्णामणण्णाइं रूवाई पासइ त्ति दोच्चा 
भावणा । 

७४-अहावरा तज्चा भावणा- 
घाणओ जीवो मणण्णामणुण्णाइं गंधाइं अग्घायइ । 
मणुण्णामणण्णेहि गंधेहि णो सज्जेज्जा, णो रज्जेज्जा, “णों 


१तं (अं, क, घ, जे )। 
२--रागोदोसो उ जो तत्य, तं ( अ, क ) । 
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गिज्लेज्जा, णो मुज्लेज्जा, णो अज्कोववज्जज्जा*, णो 
विणिग्धायमावज्जेज्ा । 

कंवली बुया-मणण्णामणण्णेहि गंघेहि सज्जमाणं रज्जमाणें 
*गिज्ञमाणें मुज्यमाण अज्ञोववज्जमाणे* विणिग्धाय- 
मावज्जमाणे, संतिभेदा संतिविरभंगा *संतिकेवलि-पण्णत्ताओ 
धम्माओ? भंसेज्जा । 

णो सक्‍का ण गंधमग्घाउं, णासाविसयमागयं । 

रागदोसा उ जें तत्थ, ते भिक्‍स परिवज्जए ॥ 

घाणओ जीवों मणुण्णामणुण्णाइ गंधाई अग्घायति त्ति 
तच्चा भावणा । 


9७५-अहावरा चउत्था भावणा- 


१-सकक्‍्को ( छ )। 


जिब्माओ जीवों मणुण्णामणुण्णाइई रसाई अस्सादेइ । 
मणण्णामणण्णेहि रसेहि णो सज्जेज्जा, *णों रज्जेज्जा, णो 
गिज्ञेज्जा, णो मुज्ञेज्जा, णो अज्कोववज्जेज्जा', णो 
विणिग्घायमावज्जेज्जा । 
कंवली बया-णिग्गंय णं॑ मणण्णामणण्णहि रसेहि सज्जमाण्ण 
*रज्जमाणं गिज्ममाण मुज्ममाणे अज्कोववज्जमाणें? 
विणिग्घायमावज्जमाण, संतिभदा *संतिविभंगा संतिकेवलि- 
पण्णत्ताओं धम्माओ” भंसेजा । 
णो सक्‍का रसमणासाउं, जीहाविसयमागयं । 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍्ख्‌ परिवज्जए ॥ 


जीहाओ जीवो मणण्णामणण्णाईइं रसाईं अस्सादेइ त्ति 
चउत्या भावणा । 


२-४ ( अ, क, च, ब)। 


भांवणा ३४४५ 


७६-अहावरा पंचमा भावणा-- 
फासओ जीवों मणुण्णामणण्णाइं फासाईं पडिसंवेदेइ । 
मणण्णामणुण्णेहि फासेहि णो सज्जेज्जा, णो रज्जेज्जा, णो 
गिज्ञझेज्जा, णो मुज्झेज्जा, णो अज्ञोबबज्जेंज्जा, णो 
विणिग्घायमावज्जेज्जा । 
केवली बूधा-णिग्गंथे णं॑ मणुण्णामणण्णेहि फासेहि सजमाणे 
*रज्जमाणे गिउ्ञमाणे मुज्ञमाणे अज्ञोववजमाणे* 
विणिग्धायमावज्जमाणे, संतिभेदा संतिविभंगा संतिकेवलि- 
पण्णत्ताओं धम्माओ भंसेज्जा । 
णो सक्‍का ण संवेदेउखं, फासविसयमागय । 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍ख्‌ परिवज्जए ॥ 
फासओ जीवो मणुण्णामणुण्णाइं फासाई पडिसंवेदेति त्ति 
पंचमा भावणा । 

७७-एतावताव महव्वाः सम्म॑ काएण फासिए परालिए तीरिए 
किट्टिए अवद्विए' आणाए आराहिए यावि भवदइ्ट । 
पंचमे भंते ! मह॒व्वए *परिग्गहाओं वेरमणं? । 

७८-इच्चेतेहि मह॒व्वणहिं, पण॒वीसाहि' य भावणाहि संपण्णे 
अणगारे अहासुयं अहाकप्पं अहामग्गं सम्म॑ काणण फासित्ता, 
पालित्ता, “तीरित्ता, किट्टिता, आणाए आराहिए यावि 
भवद । 


-त्ति बेमि । 


१-अहिद्विए ( अ, ब, क, घ। च, छ ); प्रथममहाव्रतसूत्र ( ४६ ) 'किदट्धिए अवद्विए' इति 
पाठोइस्लि, अंग्र किट्टिए अहिड्डिए' इति पाठों लम्यते, किन्तु उक्त सूत्रस्य 
वृत्तेश्चानुसारेणात्रापि 'अवद्विए' इति पाठो युज्यते, तेन स स्वीकृत: । 

स-पण ? (छ,ब )। 





मोलसमं अज्कंयर्ण 


विमुत्ती 


अणिच्व-पर् 
१-अणिच्चमावासमृवेति जंतुणों, 
प्लोयए सोच्चमिद॑ अणत्तरं। 
विऊसिरे'! विन्नु अगारबंधण्णं, 
अभीरे आरंभपरिग्गहं॑ चए ॥ 
पग्बंय- दिट॒ठंत-पर्द 
२-तहागर्ं भिक्‍खुमणंतसंजयं, 
अणेलिसं विन्नु चरंतमेसणं । 
तुदंति वायाहि अभिद्दव॑ णरा, 
सरेहि. संगामगयं व कुंजरं ॥ 
३-तह॒प्पगारेहि. जणेहि हीलिए, 
ससहफासा फरुसा उदीरिया। 
तितिक्खए णाणि अदुद्चेयसा, 
गिरिब्ब वाएण ण॑ संपवेवए ॥ 
रुप्प-दिटठंत-पद 
४-उबेहमाणे कुसलेहि संवसे, 
अकंतदुक्खी तसथावरा दुही । 
अल्सए सव्वसहे महामुणी, 
तहा हि से सुस्समणे समाहिए ॥ 
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१-विउ ? (क, थे, ब ) ; वियो? (घ); ? विओ (छ )। 


बिमत्तो 


५-विदू णते धम्मपं अणुत्तरं, 
विणीयतण्हस्स मृणिस्स कायओ । 

समाहियस्स5ग्गिसिहा व तेयसा, 
तबो य पण्णा य जसो य बड्ढ़द ॥ 

६-दिसोदिसंइणंतजिणेण.._ ताइणा, 
महव्वया खेमपदा पवेदिता | 

महागुरू णिस्सयरा उदीरिया, 
तमं॑ व तेजोतिदिसं पगासया ॥ 


७-सितेहि भिक्‍ख्‌ असिते परिव्वाए, 
असज्जमित्यीसु. चएज्ज पूअर्ण । 

अणिस्सिओ लोगमिणं तहा पर, 
णमिज्जति कामगरुणेहि पंडिए ॥ 


८-तहा विमुक्कस्स परिण्णचारिणो, 
धिईमओ दुकखखमस्स भिक्‍खुणों । 

विसुज्ञई जंसि मर्ल पुरेक्डं, 
समीरियं रुप्पमलं व जोइणा' ॥ 

मुजंगतय-दिट्ठंत-पद 

९-से हु प्परिण्णा समयंमि वट्ूइ, 
णिराससे उबरय-मेहुणेः चरे। 

भुजंगमे जुण्णतयं जहा जहे , 
विमुच्चई से दुहसेज्ज माहणे ॥ 








१-जोइण) ( अ, घर, ब)। ह 
२- ? मेहुणा ( क, व ) | 
इ३न्‍चए (घ)। 
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समुह-दिद्ठत-पर् 
१०-जमाहु ओह सलिलं अपारगं, 
महासमुईं व भुयाहि दुत्तर । 
अहे य' ण॑ परिजाणाहि पंडिए, 
से हु मुणी अंतकड़े त्ति वुच्चड ॥ 
११--जहा हि बढ़ं इह 'माणवेहि य', 
जहा य तेसि तु बिमोक्व आहिओ । 
अहा तहा बंधविमोकक्‍्ख जे विऊ, 
से हु मणी अंतकड़े न्ति वुच्चइ ॥ 
१२-इमंमि छोए 'परा ये दोसुवि' , 
ण विज वंधण जस्स किचिवि | 
से हु णिरालंबणे. अप्पडद्ठधि, 
कलठंकली भावपहं विमच्चइ ॥ 
+त्तिबेमि। 


शब ( अ. क, वे ) ! 
२+माणवेहि ( अ, क ) | 
३-परलोय ते सु वि ( व ) 
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तहेब सिश्निवि आलावगा णबरं 

हहमुर्ण ७।३६-४२ 3ा०्भ्र-स्द 
से मिकल था भिन्‍खणी वा सेज्जं 
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आउकाय पहट्ट्टिपं तह चेव । 

एवं अगणिकाय पहट्टिय॑ लाभे संते 
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वाचनानतर तथा आलोच्य-पाठ 


वाचनान्तर 
स्थाताडुसूजे महापप्यय्र्रणे (६६१) वृत्तिकारप्रदर्शिति बाचतान्तरे “कंसपाईव 
मकतोए जहा भावणाए जाव सुठुयहुयासणेतिव तेयसा जलं॑ते” इतिपाठे आचारचूलाया 
भावताध्ययनस्प समर सूचितमस्नि ॥। जुनिकऊुता श्रीमद मयदेवसू रिणा:पि एतत्‌ संवादि 
ममुद्किखितम्‌ -- “यथा भावनायामाचाराज़दिरीयश्॒तस्कस्त-पश्चदशाध्ययने तथा अय॑ वर्णकों 
वाच्य इति भाव:, क्रियददुरं यावदित्याहु--जाव सुडये त्यादि' (यूक्ति, पत्र ४४०) | 
ओऔपपा तिक्सृत्र ( सूत्राह्लु २७, वृत्ति पृष्ठ ६६ ) “वक्ष्यमाणवददानां वे भावनाध्ययना- 
णफ्ते हमे संग्रहगाथे-- 
कंसे धंले जीवे, गयण वाए य सारण सलिसे। 
पुकखरपतते कुम्मे, विहगे खग्गे ये मारंडे।॥ 
कंजर चसहे सोहे, नगराया चेव सागरमलोहे । 
खंदे सूरे कणगे, वसुंधरा चेब सुहयहुएं ॥” 
इति वूलिकृता भावनाध्ययनगतमंग्रहगावयों सूचन क्तमरित । 
एलयोडयो' समपंण-सूचतयों' सस्दर्भ मावनाध्यवनं हृष्ट तदा क्वावि समर्भिसः पाठो 
नो ठठव: । भावताद्यवनस्य दे लिख्यज संक्षित्राउम्ति, तंत्र तस्य पराठ्य्य नास्ति कोवि 
संकेत: प्रादर्शेप्‌ चावि तम्प्रात छब्विर्व। चूर्जों उक्तागाठव्य व्याध्या समुपऊब्धा लेनेति 
निर्णय: कतु घक्यते--वर्णिब्याख्यातात्‌ पाठात्‌ आादर्शयतः पाठों भिललोस्ति। अर्य॑ 
बाचनानेंदः चुशिकारस्थ समक्षमासोन्लवेति नातमान कतु करिखित्‌ साधने छस्यते । 
स्वानाजू थे वाचतालरजादे मावताइययनप्य सम्गणम स्थि तस्थ सम्बन्ध: चूप्प॑तृसारि- 
पाठेनेव विद्यते, तथेव औवपातिक्वूत: सुचनस्यावि सम्बन्बस्तेनेव । 
स्थानाडु महापत्चप्रकरणे एवं स्वीकृतयाठेवि जहां सावणाते! इति समर्पणमस्ति। 
तस्यापि सम्बन्धध्चूस्प॑नुस। रिपाठेस विद्यते । 
आलोष्यमानपाठ: किश्विद्‌ भेदेनानेकेष आगमेषु लम्पते । तम्य तुलनात्मकमध्ययनमत्र 
प्रस्तूयते । आचाराज्ूवूर्णो पूर्ण. पाठो; बिवृतों नास्ति। से स्थानाज्रप्य, कह्यसूजस्थ, 
जम्बरोपप्रत्ते,, आवाराज़वूर्णच सम्बत्ध-समीझा-यूर्वक संयोगितः। से च॑ इस्थं 
सम्भाव्यते-- 


१४ आयार-चला 


संयो जित पाठ : 

तए ण॑ से भगव॑ अणगारे जाए इरियासमिा! भासासमिए जाब गत्तबंमयारी 
अममे अकिचणे खिल्तसोते निहपलेवे कंसयाईव मकृतीए संखो इस निरंगणे जीवों विव 
अप्यडिहुयग जद्चकूणगं वितर जायछबे आदरिसफटगे इबव पागडभावे कुम्मो इब गत्तिदिए 
पुक्थरार्स वे लिछाझेते गयजमित्र निरालंबरण अणिडों हब निरालए चंदो इब सोमलछेसे सूरो 
हव दिलते! सागरों इव गंभीरे विहंग दब सब्वओ विष्पमृकक्रे मंदरों इव क्षप्पकंपे सारय- 
सलिलं ब युद्धहिय ? खग्गविसाणं व एगजाए भारंइयक्वी वे अप्यमतत कंजरो इव सोंडीरे 
वसमे इब जायत्यामे सोहों इव दुद्धरिमे बमंबरा देव सब्भफासजिसहे सुहुयहुयासणे इव 
तेयसा जलंते । 


[ कुंते संक्षे जीबे, शगगे बाते थ सारए सलिले । 


पुक्चरपले कुम्मे, विहगे लगे य मारंडे ॥१॥ 
कुंअर बसरे सीहे, नगराया लेब सागरमणोहे। 


जंदे सूरे कणगे, वसंघरा चेव सुहयहुए ॥२॥ ] 


नत्यि ग॑ तस्य भवव॑तप्य करबद पडिब्ंथे भव॒द। सेय पढ़िब्ंधे चउब्विदे पण्णले, 
तेजहा--अंडर वा पोयएड बा उग्महेश वा परण्ग हिएइ वा, ज॑ गंज॑णं दिस इच्छूड त॑ 
ण॑ त॑ ण॑ दिम अरडिबदे सुविभूर लहुभूए अगवगये संजमेगं अप्ताणं भावेभाणे 
विहरद । 

तह्त णे भगबंतत्थ अणुतरेणं नाणेगं अणुत्तरेणं दंसगेण॑ अणुतरेण' चरिसेणं एवं 
आलएण बिहारेगे अज्जरेण महतरेणं लाघरेंगं खंतीए मुतोए सच्च-संजम-लब- 
गुण-सुव रिय-सोइचिय-फठ -परिनिव्वा णमरोणे अध्याणं भावेमाणस्य क्राणंतरियाएं बढ - 
मराणय्व अगगे आपृतर तिछाबाएं तिरावरणे कयिंगे पड़ियुण्णे केवलवरनाणदंसणे 
समप्पन्ने । 

सए थ॑ से सबब अरहे जिगे जाए केवली सठात्न्‌ सल्यदरिसों सतेरइयतिरियतरामरस्स 
लछोगस्स पज्जेद जाणद परासइ, तंगहा--आगरति गति ठिति चयण उबवायं तक्‍क 
मणोमाणतिय॑भ्त कई परिसेवियं आवीकम्मं रहोकम्मं अरहा अरहस्स भागों, तं त॑ काल 
मणपवदय तकाइएहि जोगे बटमाणाणं सब्दछोए सञ्दजोबार्ण सब्यमावे अजोवाण ये 
जाणमाणे पासमाणे विहरइ | 

तए श॑ से भगव तेण अणुत्तरेणं केबलवरनाणदंसणेणं सदेवमणुयासुरं लोग अभिसमिच्चा 
समणाण निम्गंधा्ं पंचमहव्यथाई समावणाई छजीवनिकाएं धम्म॑ अक्खाइ [देसभाएं 
बिहरद), तंजहा--पुडबिकाए आउकाए तेडकाए बाउकाएं बणस्सटकाए तसकाएं | 


परिशिष्ट-३ : वाचनान्तर तथा आलोच्य-पाठ श्र 


स्थानाज़ (६।६१) : 

तस्स ण॑ भगवंतस्स' साइरेगाईं हुवालसबासाई निष्य बोसद्रकाएं चियतदेहे जे केइ 
उबसगा उप्यज्जिद्धिति ते दिव्या वा माणुत्रा दा तिरिक्वजोणिया वा, ते सब्बे सम्मं 
सहिस्स॥, खमिस्सद तितिकिवस्स३ अहियासिस्सइ । 

तए ण॑ से भगव अणगारे भविस्सइ इरिगासमिए, भासासमिए, एसणासमिए, आमाण- 
मंडमत्तनिक्ेवण।संसिए, उच्चारपासवणवेलजल्लसिधाणपारिट्रावणियासमिए, मणगुत्ते, 
बयगुले, कायगूल, गुते, गृत्तिदेए गुनवंभयारी अममे अकिचणे छिलगंये[ बू० पा० 
किन्सगंये ] निरुपलेवे कंसपाईव मुब्कतोए जहा भावणाए जाब सुहुयहुयासणे तिब तेगसा 
जलंते । 

कंसे संखे जीवे, गगण बाते य सारए सलिले। 


पुक्लरपते. कुम्मे, दिहंगे खो ये मारंडे ॥१॥ 
कंजर वसहे सोहे, नगराया चेव सापरमष्वोहे | 
दे सूरे कणगे, वसुंघरा चेड सहुयहुए ॥२॥ 
नत्यि ण॑ तस्स भगवंतस्स कत्यद पश्चिये भविस्सह, सेय पड़िबवे चउव्विद्े पन्‍मत्ते, 


अंडए्‌इ वा पोयएड् वा उगहेई वा पम्गहिएह वा, जं ग॑ं ज॑ं णं दित॑ इच्छुइ तं गंरर्त॑ 
ण॑ दिम्न॑ं अपडिबद्ध मु चिभूए लहुभूए अणूतगंय संजमेणं अप्याणं भावेमाण विहृरिस्स॥, तस्स णं 
भगवंतस्स अणुत्तरेणं नागेग॑ अगुत्तरेणं इंसगेणं अणुतरेणं चरित्तेण एवं आलएणं॑ विहारेणं 
अग्जवेणं मह्वेणं लाघवेण खंतिए मृत्तीए भुत्तीए सच्च-संजम-तेव-गृण-सुच्र रिय-सोय-विय- 
(चिय ?)-फर-परिनिब्वाणमग्गेंणं अप्पाणं भावेमाणम्स क्रार्णतरियाएं बटुमाणमस्स अण॑ले 
अणुतर निव्गाधाएं निराबरोे किये पड़ितुण्णे केवलबरण।णदंपणे समुप्यम्जिहिति । 

तए ण॑ से भगव॑ प्ररहे जिणे भविस्सति, केवली सब्जम्न सव्यदरिसी सदेवमणुआसुरसम्स 
लोगस्स परियागं जाणइ पासई संब्बलोए सठत्र जीवाणं आगई गर्ति ठिये चयर्ण उबयाय॑ 
तकक मणोमाणसियं भुत्तं कं परिसेवियं आवीकरम्म रहोकरम्मं अरहा अरहस्स भागी त॑ त॑ 
काले मणसवयसकाइए जोगे वड्रणाणाणं॑ सब्यछोए संव्जजीवा्ण सब्मभावे जाणवागें 
पासमाणे विहरिस्सइ । 

तए ण॑ से भगवं तेण अणृत्तरेण केवलबरनाणदंधणेण सदेवमणुआसुर छोगं अभिममिच्या 
समभाणं॑ निग्गंधार्ण सणरदए जावे पंचमहक्ययाई समावणाई छत्ीवनिकाया धम्पं 
देधमाणे विहरिस्सति । 


 -अस्व स्थाने से ण॑ भगव' युजुयते” : 


१६ अपार-चुला 


कस्पसूत्र 
ता ण॑ समणे भगवं महावोरें आशगारे जाए इस्यिसमिए, भासासमिए, एसणाससिए, 
झायाणमंहमतनिक्थेवण/ स मिए, उच्वारपासवणलवेलसिघाणजल्लपा रिट्टावणियासमिए, मण- 
समिए, बटयमिए कायस्रमिए, मणगरो, बय्गसे, कायगतों गले, गलिदिए, गसबंमभयारी, 
अकोड़े, अमाणे, अमाए, अलोभे, संते, पसंत्रे, उवसंते पर्नित्वड, अणासवे, अममे, अकिचणे 
छिल्तगये, निमवलेवें, वॉसगो्ड इब मक्‍कतसोबे १, संखों दव तिरंजणे २, जीवों इब 
अलडहिज्यमई ३, गगणं पिव तिरालंबणे ४, वायरिव अप्िद्ध ५, सार्यसलिलं व 
सूदहियए ६, पुसुवरपत्त' व निशवल्त्रे ७, कुम्मों इव गलिदिए ८, खग्गिविसा्ण व शगजाएं 
६, विहंग इब विशमकक्े १०, भारुडवक्‍खी डब आपने ११, कजरों हव सोडीरे १२, 
बसभो इस जायथाम १३, सीहो इव देडरिसिे १४, मंदरों इब आपके १५५, सागरों इव 
गंभीर १६, चंदों इब सोमठेगे १39, सुरो हब दिलतेश १८, जच्चकृणगं व जायरबे १६, 
बसंधरा देव राब्गफासबिसहे २०, सुटयहुयासणों इस तेससा जलंते २१ । एसेसि पदाणं 
इमालों दुर्लि संघ्रमणगाहाओ--- 
कंसे संले जोबे, गगणे बायू य सरयसलणिलेय । 
पुक्धरपतते कुम्मे, बिहगे छगो ये मारंडे ॥१0 
कंजर बसमे सीहे, णगराया सेव सागरमलोमे । 
घंदे सरे रकणगे, वसुंधरा चेवब हयवह़े ॥२॥ 
नत्यि ण॑ तम्प भगवंतस्ग कत्थद पड़िबयों भदात | से ये परिवंध चउ ब्वहे पष्णतों, 
वे जहा--- 
दब्बओ लेसओ कालओ भावओ | दब्वक्षो ण॑ सचित्ताचित्तम।सिएसू दव्वेमु | खेत्तओं 
णेँ गामे वा नगर बा अरण्गे वा खिलो वा खले वा घर वा अंगगे वा णहठे वा। काछओ 
ण॑ समए वा आवर्ज्याए वा आणायाणुए वा थोवे वा खशे वा लवेवा मुहुत्ते वा 
अहोरदो था पकक्‍खे वा माने वा उऊवा अयणे वा संवच्छरे वा अन्नयरे वा दीहकालमंजोंगे 
वा । भावमो ण॑ काहे वा माणे वा मायाए वा लोभे वा भये वा हासे वा पेज्ज वा दोसे 
वा कलहे वा अब्भवज्जागे बा पेसुले वा परपरिवाए वा अरतिरती वा मायामोसे 
मिण्छादंसणसल्ले वा । तम्स ण॑ भगवंत्तस्स नो एवं भवइ । ध 
से ण॑ मगव॑ वासावासदज्जं गद गिम्हहेमं तिए मासे गामे 


बासी चंदणसमाणकाये समतिणमणिलेट्टुकंचगे 
जीवियमरणे तिरवक|ले संसारपारगामों कृमए लिग्धा 
् ब्घ्‌ 


7रादार नगरे पंचराईए 
समदुक्खमुढ़े  इहलोगपरलोगअपडिवद्ध 
यणट्टाएं अब्मृद्रिए एवं व ण॑ विहर॑इ । 


परिशिष्ट-३ : वाचनानतर तथा आलोख्य-पाठ १ 


तस्स ण॑ भगवंतस्स अणुत्तरेण नाणेण अणुत्तरेण दंसणेण अगत्तरेण चरिततेणं अबुत्तरेण 
आलएण॑ अशुत्तरेण॑ बिहारेण अणुत्तरेण वीरिएणं अगृत्तरेणं अज्जवेण अधुत्तरेणं महवेणे 
अणुत्तरेण लाघवेण अणुत्तराए खंतीए अणत्तराए म्त्तीए अणत्तराएं भ्त्तोए अगत्तराए 
हुद्दीप अणुत्तरेणं सक््यसंजमतवसुचचनरियसोबबइयफलपरिनिब्दयाणमम॥्ेण अप्पार्भ भावे- 
माणस्स हुबवालस .संवच्छराईं विशक्‍्कताईं | तेरसमस्स संबच्छरस्स ध्ंतरा बड़माणस्स जे से 
मिम्हाणं दोच्चे मासे चउत्थे पकक्‍्खे बइसाहसुद्धे तस्स ण॑ बहसाहसुद्धस्स दसमीए पन्‍खेणं 
वाईणगामिणोए छायाए पोरिसीए अभिमिवट्राए पमाणपत्ताए सुब्बएऐण॑ दिवसेण बिजएथं 
मुहत्तणं अंभियगामस्स नगरस्स बहिया उजुबालियाए नईए तीरे वियावशस्स चरईयस्स 
अपू रसामंते सामागस्प्त गाहावइस्स कट्टकरणंसि सालपायवस्स अहे गोदोहियाए उक्कुदुय नि- 
सिज्जाए आयावणाए आयावेमाणस्स छटठेणं मत्तेण अपाणएणं हत्यत्तराहि नक्‍्खत्तेणं 
जोगमुवागएण झाणंतरियाएं वट्टमाणस्स अणंते अणत्तरे निव्वाधाएं निरावरणे कसिणे 
पडिपुन्ने केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने । 

तए ण॑ से मगवं॑ अरहा जाए जिणे केवली सब्वन्त सब्यदरिसी सदेवमणुयासुरस्स 
लछोगस्स परियायं जाणइ पासइ, संब्बलोए सव्बजीवाण्ं आगई गहं ठिदँ चबर्ण उबवार्य 
तमक॑ मणी माणसियं भुत्तं कई पढ़िसेवियं आविकम्म रहोकम्मं॑ अरहा अरहस्सभागी त॑ 
ते काल मणवयणकायजोगे बट्रमा णाणं सब्बछोए सव्जीवा्ण सब्वभावे जाणमाणे पासमाणे 
विहरद । 
४-अम्बूद्वीप प्रशप्ति, बक्ष २ (पत्र १४६) 

तए ण॑ से मगव॑ समणे जाए ईरिआसमिए जाव परिट्रावणिआसमिए मणसमिए 
वयसमिए कायसमिए मणगत्ते जाब गुसबंभयारों अकोहे जाव अलोहे संते पर्सते उबसते 
परिणिव्युडे छिण्णसोए निरुवलेवे संखमिव निरंजणे जच्चकणगं व जावरूवे अआदरिसपडिभागे 
इस पागडभावे कुम्मों इव गृत्तिदिए पुक्‍्खरपत्तमिव निशवलेवे गगणमिव निरालंबणे अणिले 
इब णिरालए चंदों इव सोमदंसणे सूरो हव तेअंसी विहग इब अपडिबंद्धणामी सागरो इंच 
गंभीरे मंदरो इद अक॑ंपे पुढ़वी विद सव्वफासविसहे जीवों विव अप्पडिहयगइलि | णत्यि 
ण॑ं तस्स भगवंतस्स कल्यद पडिबंचे, से पढिवंब चउज्विहे भवंति, तंजहा--- 

दव्यओ खित्तओ कालओ भावओं, दव्यओ इह खलु माया में पिया मे भाया में भगिणी 
में जाव संगंवसंथुआ में हिरण्णं भे सुबण्णं मे जाव उवगरण मे, अहदा समासओ सचिते वा 
अबिले वा मीसए वा दस्वजाए सेवं तस्स ण मबदह, खिसओ गामे वा णगरे वा अरण्णे था 
खेरो वा खले था गेहे वा अंगगे था एवं तस्स ण मवइ, कारूओ थोवे वा हूवे था मुहुरो वा 
अहोरटो वा पकखे वा मासे वा उऊए वा अयणे वा संवच्छरे वा अन्नयरे वा दीहकारूपडि- 
बंघे एवं तस्स ण भवई, भाषओं कोहे वा जाव लोहे वा भए वा हासे वा एवं तस्स ग॒ 
अबह, से ण॑ मगवं वासावासवज्ज हेमंतगिम्हासु गामे एगराइए णगरे पंचराइए बवमयहा 


श्थ आयार-चुला 


ससोगअरइभयपरिशासे णिम्ममे णिरहंकारे लहुभूए अगंथे बाप्ीनच्छण अदृः्ठ चंदणाणु- 
जैक्णे अरशे लेटट्रेंसि कंचणंमि असमे हह लोए अपडिवर्े जीवियमरणे निरवकंखे 
शंतारपारतामी कम्ममंगणिव्धायणट्रए अवभद्रित विह़रड। तम्स ण॑ भगव॑तस्स एलेर्ण 
विहारे्ण विजरमाषय्स एशे वाससहस्से विदक्कसि समाणे पुरिमसताछस्त नगरस्स बहिआ 
सगड़पह़ंसि उतउजाणसि णिम्गोह्वसर्पायवस्स अठ़े काणंतरिआए बटमाणस्स फरगणबहुरूस्स 
इक्काशसिए पुठवण्ह काछसमयंसि अड्भडमेणं भरोणं अपाणाणं उत्तरासादाणक्खस्तेणं 
जोगमबागएण अणुतरेण नाणेणं जाब घरिरेणं अणुपरेण तदर्ण बलेणं बीरिएर्ण आछए्णं 
विहारेण मावणाएं छंती/ गतोए मत्तीए सद्रीए अज्जवे्ण मह॒वे्ण छाचवर्ण सूचरिअसोवचि- 
अफलनिव्वाणमसो्ण अप्याणं भावेमाणस्प अरणते अणूुत्तरे णिव्याधात णिराबरणे- कसिणे 
पड़िपुणों केवल-बरनाणदंसणे समप्षणणे जिणे जाए केवली सवन्न्‌ सत्यदरिसी सणेरइअ- 
लिरियनराम रस्स छोग्पस्प पज्जवे जाणइ पासड, तंजहा--आगई गईं ठिईँ उबवाय॑ भुर्त 
कह पहिसेविअं आवीकम्म॑ रहोकम्म॑ तं ते काल॑ मणवयकायजोगे एवमादी जीवाणवबि 
सव्यभावे अजीवाणवि सठवरभावे मोक्खमगस्स विसुद्धधराए भावे जाणमाणे पासमाणे एस 
खल मोक्‍्लमणे मम अण्ोति व जीवार्ण हियसुहणिस्सेसकरे सव्यदृक्खविभोक्‍्खणे परम 
सुहसमाणणे मविस्मद । तते णं से भगवं ममणाणं निम्गंधा्ं ये णीमांथीण य पंच महव्वयाई 
समायणगाई छकन्‍््च जीवणिकाए घम्मं देसमाणें विहरति, तंजहां--- 

पुडविकाहए भावणागमेण पंच महव्ययाई सभावणगाई भाणिअख्बाटंति । 

५-सूतअकृतांगे (२२) प्रश्नध्याकरणे (संवरहार ५) रायप्सेणइयसूत्रे (सुत्रांक ८१०- 
ब१२ ) ओपपातिक सूत्र (हज : २७-२९.५५२,१५३,१६४) चालोच्यमानपाशैनांशिकी 
बवचित्ज तदधिकापि सुलना जायते। किन्तु एलेषां सूत्राणों पाठा: अनगार-वर्णन-संबद्धा: 
सन्ति, तत: पूर्णाहुलना प्रस्तुतपाठेन न नाम जायते । 


आलोच्य-पाठ 


(१) हण पाणे-- (आयारो ६५६१, पृ० ७४) | 

हछ' प्रतो 'हयमाणे' इति पाठान्तरं लम्पते। प्रस्याधारेण हणमाणे' इति पाठ्स्य 
कल्पता जायसे । अथंसमीक्षमा5पि 'हणमाए' इति पाठ: समीचीन: प्रतिभाति । घायमाणे' 
कज्र कारितस्थ “'हुणओयाबि समणुजाणभाणे” अवानुमोदनस्थाप्थोंस्ति अस्मिन्‌ संदर्भ बदि 
शमाणे' पाठ: स्थात तदा कृतकारितानमोदनस्य संगतिजायले । चूर्णावषि (प० २३०) 
अस्य पाठ्स्य संबादिविवरणं लम्यते--'पुडविकाइयादि जीवे हणसि हणावेसि हणंतोवि' 
योगनिककरशत्रिंगेण । 

. (२) एस खलु मगबयाः सेज्ञाए अक्लाए---(आयार-चुला १३२२६, पृ० १२१) | 

शआचारचूसाया: पाठ-संशोषने वह आदर्षा: प्रयुक्ता,, चूणितृ सिस्थ । तज पद्चादकषषु 
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उक्तपाठस्थ ये पाठ-मेदास्ते तत्रेव पादटिण्पण प्रदर्धिता: सन्ति । वूस्तौ (पत्र ३०० ) 
एस. विले गयामो सेज्जाए' इति पाठो व्याध्यातोस्ति--' 'गहस्थरुबानेनामिसत्धानेत 
संस्कुर्याद---यथेष साधु: शब्याया: संस्कारे विधातव्ये 'विलंगयामो' त्ति निम्नंन्थः ग्रकिशन 
इत्यतः स गहम्थ: कारणे संयतो वा स्वयमेत्र संस्कारयेदिति ।” अस्मा्ि: 'थ' प्रत्यनसारी 
पाठ: स्वीक्त: । चूर्णावपि (प० ३३२) एस खल भगवया? इति पाठो रूम्पते । सिज्जाए 
अक्खाए' अत्र दोष्शरद' अध्याहत्तंव्यः। वस्तुतः उक्तपाठः व्याध्यागत: प्रतीयते। 
संबरेज्जा' इति पाठ्स्यानन्तरं 'तम्हा से घांजए! इत्यादि पाठ' स्थाशदानीमणि स खण्डितो 
ने प्रतिमाति । दृक्तिकृता उक्तपाठस्य या व्याख्या कृता, तथापि पूर्वानुमानस्य पुष्टि- 
जायते । वुत्तिकारस्थ सम्मुखे 'बिलंगयामो' पाठ आसीत्‌ स क्रेयचिदेव आदर्शोषु उपल्म्यसे, 
नतु सर्वेध । 
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